०० पीली कम 4] 


मोहरी देवी दुग्गड़ जैन मंथ-माला-१ जैन मंथ-माला-१ 


९ चर र [4 
धर्म ओर- संस्काति 
[ परम और संस्कति पर अनुभवी सनन्‍्तों और विद्वानों के 
चिन्तनू्ण विचारों का सकलन | 


सकलम-कर्तो.. 
जमनालाल जैन, साहिल-र्न 


भारत जैन महा मण्डल 
१९५१ 


प्रशांसक * 


प्रधम संस्करण $ ३०९० 


मून्य. एक रुपया चार आना 


| 


दर 


जग 


कं 
हु । 


हे और 
झमनालाल जैन 
व्यवन्थादक पे 


खआीकृप्ण पि० घक्से, वर्धा 


ऐ 


अपनी ओर से 

* घर्म और संल्कृति? पुस्तक पाठकों के हाथों में है। पाठक देखेंगे 
कि धर्म और संस्कृति के जो प्रश्न या चित्र हमारे दिमाग में या व्यवहार 
में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में रहते हैं या तत्सम्बन्धी समस्याओं की जो उलझन 
हमें व्यस्त रखती हैं उनकी चर्चा इस संग्रह के लेखों में आई है। लेखकों 
में विशेषकर वे ही हैं जिनका धर्म और संस्कृति की समस्याओं के चिन्तन 
से गहरा सम्बन्ध रहा है। मैं समझता हूं, ये छेख पाठकों को' पसन्द 
आएंगे और चिन्तन का मौका भी देंगे । 

अधिकतर लेख “जैन जगत ” के पिछले अझ्ड से ही लिए, गए हैं | 
कुछ लेखों में पुनः संशोधन भी करना पड़ा है। में उन सब लेखकों तथा 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रति झृतज्ञ हूं जिनके छेखों का उपयोग किया गया है 
और जिन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर उत्साह बढ़ाया हैं। 

पुस्तक का प्रकाशन भारत जैन महामण्डल? द्वारा संचालित 
“श्री मोहरीदेवी दुग्गड जैन अंय-माला ” की ओर से हो रहा है। यह 
उसका प्रथम पुष्प है ! 

भारत जैन महामण्डल असाम्प्रदायिक संस्था है और सत्र धर्मों के प्रति 
समन्वय साधना उसका ध्येय है। और, इसी लिए इस सम्रह के अधिकाश 
लेख किसी विशिष्ट धर्म या परम्परा के न होकर अखंड मानवता परक ही 
हैं। फिर भी भ्रमण परम्परा से विशेष सम्बन्ध होने के कारण उस ओर 
दृष्टि का रहना स्वामाविक ही है। लेकिन ध्यान रखा गया है कि ऐसे 
स्थलों पर मोह को प्रभय न मिल पाए । 


संकलन और मुद्रण की जिम्मेदारी मेरी ही रही है और इस कारण 
श्ुटियों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही आ जाता है। अशुदियों के लिए 
पाठकों से क्षमाप्रार्थी हूं । 

अगर पाठकों का सहयोग मिला तो ऐसे ही दूसरे विचारपूर्ण प्रकाशन 
भी पाठकों को भेंट किए जा सकेंगे | 

एक बात और | मह्दामण्डल के प्रकाशन व्यापार की दृष्टि से नहीं, 
विचार-जा्रतिं की दृष्टि से ही किए जाते हैँ और इसीलिए, कीमत भी 
कम-से-कम रखने का प्रयत्न रहता है। 
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प्रस्तुत पुस्तक “श्री मोहरी देवी दुग्गड जैन अंथ-मालछा ? की ओर से 
प्रकाशित हो रही है। स्व० मोहरी देवी जयपुर के सोने-चादी के प्रसिद्ध 
व्यापारी सेठ सोइनलालजी दुग्गड की माताजी थीं। सोहनलालजी वबृत्ति से 
उदार और दानी है। गतवर्ष जब भारत जैन महामण्डल के अध्यक्ष 
श्री रिपभदासजी राका खेताग्बर कान्फरेंस में फालना गए ये तव सोहन- 
लालजी का विशेष संतर्क ओर परिचय आया । महामण्डल की विचारधारा 
और प्रशत्तियों से वे काफी प्रभावित हुए और बहुत-कुछ सहायता प्रदान 
करने की इच्छा व्यक्त की। राकाजी ने थोड़े से समय में ही अनुभव 
किया कि इनमें अगर छाखों कमाने की क्षमता है तो मुक्त-हस्त से सबको 
देना भी आता है। अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों संस्थाओं और हजारों 
व्यक्तियों को लाखाँ रुपया दिया है और देते रहते हैं । पर महामण्डलू 
उनसे अधिक ले नहीं सकता था। महामण्डल के लिए किसी से भी १०१) 
से अधिक स्वॉकार न करने की नीति निर्धारित कर लेने के कारण उनकी 
इच्छा को भी रोकना पड़ा । 

फिर उन्हींने राकाजी से कह कि अगर आप सहायता नहीं छेते हैं 
तो मेरी माताजी की स्मृति में एक ग्रेय-माला ही स्थापित कीजिए | 
आखिर उन्होंने १००१) प्रदान किए । 

उनके धर्म सम्बन्धी उदार विचारों को ध्यान में रखकर ही दस 
पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जिसमें किसी एक धर्म को महत्त्व न 
देकर अखण्ड मानवता और नैतिकता पर जोर दिया गया है। 

हमारी अमिलापा है कि जिस सदूमावना से यह मंथ-माला शुरू 
हुई है, उसमें से अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित है. और 
भी सोहनलालजी दुग्गड़ को समाधान हो कि उनकी सदभावना सार्थक हो 

टी है और उनके दान का सड॒पयोग टो रहा है । 
मद्दामण्डल उसके इस प्रेम और सौंजन्य के लिए कृतश्ञ दें | 
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आजका धर्म 


केदारनाथ 

सही धर्म 

हमारा जीवन केसा हो, जिससे कि हमारी अपनी, मानव समाज की 
आर धर्म की उत्तति हो सके १ हमें इस बात पर सोचना चाहिए.। अपने 
तई और इससे आगे बढ़कर सोचें तो समाज के तई भी हम अपना धर्म 
बहुत-सा जानते ही नहीं ओर अपेक्षा रखते हैं, परलोक का धर्म जानने की 
--- मृत्यु के बादवाले देंवछोक के घम की । उसकी जिशासा का विकास 
करते हैं, परंतु परछोक की कल्पना करने से अगर घर्म समझा जा सकता 
हो तो में उसे धर्म नहीं कहूँगा। धर्म की जरूरत हमारे जीवन में, 
व्यवहार में, हर काम में है। सही धर्म उसे ही कहते हैं, जिसके आचरण 
के परिणाम का दरन हम यहों कर सकें, अब कर सके, जिसके कारण 
हमारा कल्याण हो सके, हम/श उच्ति हो सके। ; 

जिसे हम काल्पनिक-घर्म समझते आए, हैं, मेरे मन उसका कोई 
महत्त्व नहीं है । 
ब्रतों की जुरूरत 

मानवजाति का इतिहास देखिए, वेशपरपरा से चलते आए. संस्कारों 
पर इष्टिपात कीजिए, उनके मूलभूत सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिए, आप 
देखेंगे कि उनमें अहिसा, सद्य अपरिग्रट तथा अस्तेय पर विशेष जोर दया 


घम आर सच्छातें 
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गया है। यह नहों समझना चाहिये कि उठ जमाने में उनकी जदरत यी 
और आज नहीं है। आज भी इन जतों को, समझकर उन पर आचरण 
करने की जरूरत है। उससे हमारी उन्नति होनेवाली है। भाई-भाई के 
बीच आज जो वैरमाव और आपसी दुश्मनी फेली हुई दे, वह दूर होने 
वाली दे। ऐसा वैरमाव, ऐसी दवीन-इत्ति तो पशु-पक्षियों में भी नहीं पाई 
जाती, जब कि उच्च भेणी के और सुरुंच्छत रुससे जानेंवाले हम लोग 
एक-दूसरे को अविश्वास की नगर से ही देखते हैं। 


प्रतिज्ञा के लिए नाराजी 
आज काला-बाजार और रिश्वंतखोरी की बुराई जगह-जगह दिखाई 


पर हम 


दे रही हे। एक जमाना या, जब आपस में चीजेंद्ग लेन-देन बड़ें हेत- 
प्यार के साथ हुआ करता था । अकाल के जमाने में निराघार लोगों के 
लिए सदावरत खोलने में घनचान अपनी दौलत न्योछावर कर देंते ये | 
गान पूँजीपाति समाज तो गरीबों को चूसने का काम कर रहे हैं। काल- 
चाजार और स्श्ितलोरी अधाबुध फैल गई हैं। कुछ दिन हुए काहे- 
चाजार और स्विवतखोरी को नावूद करने का एक प्रयत्त मैंने किया था । 
सैंने ऐसी योजना चनाई कि “ आईदा मुझसे अवीति का कोई काम नहीं 
होगा” ऐसी लिखित प्रतिश सब्र छोंग करें ॥ इस फार्म पर दत्त 
कराने के लिए जब मैं उमाज के आगेवान पूंजीपतियों के पास ज्यता 
तो वे लोग उस पर दस्तखत करने के लिए राजी न होंतें। जाहिर है कि 
ये इस घुराई को नावूद नहीं करना चाहते । 
सत्य का शोघन 

घार्मेक स्थानों पर जाकर ल्लोंग धर्म के चारे में चहुत कुछ अ्वग 
करते रहते ६। लेकिन आचरण में कुछ नहीं छाते। इससे आज जी 
पारेस्पाति उत्पन्न हुई है। इससे हमाय अघ'पतन हुआ है। अविश्वास 


न्‍आजका धर्म डे 





की निगाह से देखने की बृत्ति पैदा हुओ है । मैं चाइता हूँ. कि हम लोग 
सल्य को शोधि---उसकी राह अनुसरें, असत्य को दफनाकर सत्यमय संसार 
का सर्जन करें, मानव-जीवन को पविन्न करें, शुद्ध करें। उसमें जो सड़न 
खुस गया है, उसे दूर करें और ऐसा करने वालों का पूरा साथ दे | _ 
. सुखदायक व्यघहार-घ्म 

एक बात मुझे बहुत खटकती है । आज कल सभी राजपुरुष प्रजा 
के हित के लिए बड़ी-बरडी योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन केवछ योजनाओं से 
अजा का हित नहीं होता । जब तक देश के कोने-कोने में अन्न-बिना भूखे 
तडपते रहेंगे, वस्तर-त्रिना नंगे भटकते रहेंगे, तबतक ऐसी योजनाएँ हमारा 
कोई मा नहीं कर सकेंगी । गरीब्र छोंग अपने दिन कैसे काटते हैं? हम 
कहते हैँ कि |े काम करना नदों चाहते । वे आलूसी की; तरह बेठे रहना 
नाते हँ। लेक्नि सद्दी देखा जाय तो उनकी शक्ति का, काम करने की 
ताकत का, गरीबी द्वारा अपहरण हो चुका है। जब तक पेट पाठने के 
'लिए, पूरा अन्न नहों मिलता, जीवन में संतोष हो नहीं सकता । बच्चों के 
लिए दूध की सुविधा नहीं हे; तब किस किस्म के धरम की हम बात करते 
हैं १ इन सब बातों को छोड़ना होगा । (काम करने की ताकत पेदा करनी 
होगी। इमारे कग्राल भाई-बहनों की हालत सुधारने की पूरी कोशिश 
करनी होगी । यही है व्यवहार-धम । और यही आति सुखदायक है। 
चरम और व्यवह्यर मिन्न नहीं हे। जब दोनों को एक साथ समझने की 
कोशिद करेंगे, तभी उन्नति होंगी । 
कानून की आवश्यकता ही क्‍यों ? 

हमारे छोगों का कुछ ऐसा खयाल हो गया है कि महात्तों का 
यालन वही करें, जिसने संन्यास अहण किया है। लेकिन मेरा अपना 
खयाल तो यह है कि बतों की ज्यादद जछरत गहस्थियों,के लिए, है। 


है 


च घ॒र्म और बर्कृति 
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इन्सान बदि सत्याचरण करे, “प्राण जाई बरु, वचन न जाई”, की टेक का 
पालन करें, तो आज कानून कोट-कचदइरी की जो आवश्यकता बढ़ गईं है; 
और जिसका हम बूथा गौरव किये जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही न पडे ४ 
वास्तव में लज्वाजवक बात तो यह है कि हमारी मनोदरशा ही बदल गई 
है। कानून-कायदे तो उनके लिए होते हैं जे मानव-धर्म से विपरीत गह 
चलते हैं । कानूत्त भले सुन्दर हो और उनपर अमल क्रानेवाले भले ही 
पंडित हों, उसकी आवश्यकता ही क्या होगी--अगर इन्सान धरम वी राष्ट 
चले, सच चोढे, नित अ्दिसा का पालन करे ! 
अस्तेय और अपरिम्रद 

पैसा कमानेवाले अक्सर चोरी ही करते रहते हैं। अनीति मी 
कमाई भी एक तरह की चोरी ही हे। मेहनत-मजदूरी करने में चोरी न 
है, क्योंकि स्वाश्रय में अस्तेय है। मेहनत-मजदूरी करते हुए भी अगर 
अपेक्षा अधिक कमाने थी है तो वह भी चोरी है । जिनमें धार्मिक इंत्ति 
शेगी, उनके जीवन भे परिगट को स्थान नहीं रहेगा । उसकी आवश्यक 
ताओं की मर्यादा होंगी । अस्तेय व अपरिप्रद उन्नति के मार्ग हैं। ज्यादद 
पैसे मिलाने का लोग नहों रखना चाहिए। उसमें व्यक्तिजेट पाप टे । 
व्ययद्यर में सत्यनिष्ठा के शिक्षण और आचरण की जदूरत है । 
अ्ह्मचय 

ब्रद्मर ५ पालन भी मानव-धघर्म का एक ओग टे। इम दलील 
करते हैं कि प्रजा-निर्माण करने में दम कुदरत के अधीन हैं, लेकिन पशु- 
पक्षी वो तन सनक अग्चर्य पालन क्स्ते हें, जब तक उनकी सतान खुद के 
पं पी च्ट्टा नह हां जाता । एसी तरह जउबतक हमारे बालक सपयाने 
नहीं शेंदे, अद्नचतर पालन को हमें अपना वर्म समझना चादिए। अपने 
बाखओों को मतुप बनाना द॒शग कर्तव्य है। उन्हें अच्छे अच्छे संसार. 
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“पैसा कमाने की रूत 
पंच-महत्रतों की योजना संन्यासी के लिए नहीं, गहस्थाश्रमी के. 
लिए, की गई हे । उनपर अमल कौजिएगा तो सुखी होइएगा | हरेक के 
अति सद्भाव रखिए । हरेक के साथ सद्ब॒तन कीजिए. । सच्चा मानव-घर्म 
यही हैं। आज इसकी जरूरत है। द्रव्य-छोम की इछात्ति पाप है। हम 
लोगोंकी पेसा कमाने की रत पड़ गई है। इसी वजह से कारे बाजार 
की कमाई अच्छी लगती है। लेकिन इस तरह का धन मिलाने वाले सुखी 
नहीं होते । वात्तव में सुख धन से मिठ्ता ही नहीं। धर्ममय-जीवन 
बिताने वाले ही सच्चा मुख आप्त कर सकते हैं । 
चुद्धि का विनियोग 
अनीति का काम न करने की हमें प्रतिश लेनी चाहिए। भूछ 
“होनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिए. । यही आजका युग-धर्म है। लेकिन 
जो अपने को बुद्धिमान समझते हें वे इतना-सा विचार भी आचरण में नहीं 
“छा सक रहें हैं । बुद्धि का विनियोग तो मानव-जाति की उन्ताति के छिए. 
किया जाना चाहिए. [ लेकिन हमारा जीवन, हमारी कार्यप्रणाठी आज 
“एक नाटक की तरह हो गई है। इस तरह दुनिया को भले दी धोखा दे 
न्‍सकें, आत्मा को नहीं दे सकेंगे । 
-धर्ममय जीवन 
साराश, ज़रूरत इस बात की है कि सच्चे धर्म का विचार करे, सच्ची 
“राह चलें, जीवन को विमल बनाएँ, परिछद्ध करें, स्वावलंत्री करें। दूसरों की 
“मेहनत पर जीनेका व्यर्थ आमास त्याग दे। वस्त्र के बारे में भी स्वावलूत्री 
बनें, कपड़ा खुद तैय्यार करें | जीवन धर्ममय घनाएँ--फैशनमय नहीं | 
भगवान से प्रार्थना है कि वह सत्रकों सच्चा धर्स समझनेकी 
नसदूबुद्धि प्रदान करें| 





भय: 
शाखत्र-्ष्टि की मर्यादा 


किश्नोरलाल घ. भश्नस्वाला 


झैंने अपनी “व्यवहार्य-अहिंसा' लेखनमाला में यह लिखा था कि 
“हुनिया के सब देशों और धर्मों में 'भद्र! और 'सन्त' ऐसी दों बुनियादी' 
संस्क्ृतियों प्राचीन काल से चली आई हैं । हमारा देश भी इस बारे में 
अपवादरूप नहीं है ।” जहें तक मुझे पता है, भद्र शब्द किसी भाषा में' 
अनादरवृचक नहीं है। मैंने जिस संस्कृति का भद्र नाम से परिचय 
कराया उसके लिए, मेरे. दिल में अनादर नहीं है। यह प्रकट करने के 
लिए ही मैंने उसे मद्र कहा है। मद्र-संस्कृति ने भी मानव-समाज में बहुत 
बड़े-बड़े काम किये हैं, यह बात भी मैंने अपनी लेखमाला में कवूछ की” 
है। फिर भी भद्र-सस्कृाति की एक मर्यादा है, जिससे ऊपर वह उठ नहीं 
सकती । यदि वह. उस मर्यादा से ऊपर उठ जाय तो सन्त-संस्कृति 
में परिणत हो जायगी । भद्र-सस्कृृति से जो ऊपर उठते हैं, वे ही सन्त हें ।* 


मेरे इस कथनपर "सिद्धान्त! साप्ताहिक के विद्वान सपादक ने आपत्ति 
की है। (देखिए १० जूत १९४१ का अंक) आप लिखते हैं, “जिन्हें 
दो चुनियादी संल्कृतियों बतलाया गया है, वे बास्तव में परस्पर विरोधी” 
नहीं हैं। इन दोनों का मूछ, इन दोनों का आधार एक ही है और वह 
है घर्मशाल ।”? 

दुनिया के सभी मजहनों के झात्रियों को राय में उनका अपना' 
घर्मंशास्र ही परम और अतिम प्रमाण होता है। “नामूल लिख्यते किखित्‌ 
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यह उनकी प्रतिशा होती है। याने उनका यह आग्रह होता है कि किसी 
भी वस्तु को उचित या अनुचित ठहराने के लिये अपने धमंशास््र से कोई- 
न-कोई प्रमाण खांजु कर निकालना ही चाहिए। अगर ऐसा आधार न 
मिले, तो वह चीज मान्य नहीं हों सकती, चाहें वह कितनी हीं बुद्धिआ्राह्म 
और हृदयप्राह्म क्यों न हो! 

लेफिन ऐसी पारिस्थिति में बुद्धि अपनी हार मेजूर करना ज्यादा 
चक्त तक बरदश्ति नहीं करती । वह कोई-न-कोई रास्ता निकाऊने की फिकर 
में रहती है। शाज्त्र से जकड़ी हुआ बुद्धि उसके बन्धन को तोडकर आगे 
चढ़ने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन शाज-वचनों के नये-नये भाष्य 
लिखने की हिम्मत कर लेती हे। किसी-म-किसी तरह से पुराने वाक्यों 
में से अपने अनुकूल नए अर्थ निकाऊू छेती है और फिर ऐसा अतिपादन 
करती है कि वह चीज़ शाज््र-सम्मत ही है । 

इस प्रकार वे ही श्रुतिवचन और स्थरतिवचन निरीश्वर्वादी साख्यों 
तथा अद्देत, द्वैत एवं विशिश्वद्वेतवादी वेदान्तियों और मीमासकों के लिए, 
आधारभूत होते ९। वे ही श्रुति-स्मृतियों अस्पृश्यता-स्वीकार और 
निवारण दोनों मतों के विद्यान झाज्ियों फे लिए. प्रमाणभूत होती हें । 
यावत्‌जीवन वैधव्य और विधवा-विवाहद, कायम-विवाद और तलाक, मासा- 
हार और मास-निषेघ, पशु-यश्ञ और ओपषधि-यश, आदि परत्पर-विरोंधी 
बिचार रखनेवाले शाल्री धर्मशाह् के आधार पर ही अपने अपने मतों का 
समर्थन करते हैं । 

कोई ऐसा न समझे कि यह बात हमारे ही देश में या सिर्फ हिन्दू- 
धर्म में ही होती है । कुरान या बाइग्रिख्वादी शाज्ियों का भी यही रवैया 
है। “बाइमिल का हवाला देकर गुलामी की प्रथा का समर्थन और विरोध 
करनेवाले बड़े-बड़े पादरी थे । किसी मौलवी की क्‍या मजाल है कि वह 
कुरान से परे होकर विचार करने की गुस्ताखी करे। ऐसी हालत में 


हा घम और उंक्ृति 








अगर कसी यात का समर्गन या निषेध करना हो, तो छुरान वगैस घम्म- 
शाज्नों के वचनों को अपने अनुकूल व्याख्या करके ही क्रिया जा रहता 
है। इस विचारूघारा नो माननेवाले घर्ममाली की दृष्टि में कोई व्यक्त 
सिर्फ सन्‍्त नहीं माना जा सकता कि हमने अपने अठुभव से उसे बहुत 
ही नेक पाया हे, बरन्‌ इसलिए कि देंसे पुरुष को सन्त मानने के लिए 
धर्मशाह् में प्रमाण मौजूद हैं। नर्ताजा यह हे कि वेदिक धर्म के शाजिया 
की दृष्टि में एक जैन महात्मा सन्त पुरुष नहीं हो तक्ता; कयोंकि वई 
नास्तिक है। उसी तरह वेद-धर्म में पछा हुआ एक व्यक्ति कितना ही 
साएु-त्वमाव क्‍यों न हों, जेन-दृष्टि में वह सन्त नहीं हों सकता, क्योकि 
वह मिथ्या-दृष्टि में पल हुआ है। ओर न कोई हिन्दू महत्त्मा इस्लाम 


ज्यों 
या ईसाई-घर्म की दृष्टि में सत्पुदषष ही हो सकता हैं; क्योंकि वह उनके 
पेगेंचरों का अनुगामी नहीं है । 


जब दात्रों का आश्रय करने की दृष्टि इस हृद तक पहुँच जाती 
है, तब तक मेरी ननम्न राय में शात्र से दृष्टि प्रात होने के बदले अन्धत्त 


आ्प्त होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अखर सूर्य कौ किरणों की 
तग्फ ताकते रहने से प्राप्त होता है । 


कई शाल-प्रथ अवश्य दी आदरणीय हैं। लेंक्नि वे इसलिए 
आदरणीय नहीं हैं कि शास्त्र के नाम से अखिद्ध हैं चल्कि इसलिए कि 
ये किठी-न-किसी सत्पुरुष द्वार लिखे हुए माने जाते हैं । 

आदे रुच्पुदप का निर्माण कसी शाल्र द्वारा नहीं हुआ है । तल 
आदें सत्पुदषनें ही किसी-न-किसी झाज्र का निर्माण किया है। ओर 
इुनिया के सभी शात्न-मंय निःशेष हो जायें, तो भी दुनिया में सत्युदष 
होते ही रहेंगे ओर नए-नए शात्धों का निर्माण होता रहेगा । यदि किर्स 
साजने किसी उत्पुदध का बहुमान किया या उसके व्यवहार को मार 
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धाजदडि की मंदी 
“किया तो, उसने उस सत्पुरुष पर मेहररानी नहीं की भलिकि अपनी ही 
' कीमत बंढ़ायी । हि 4 
किसी श्ात्न को माननेवाला व्यक्ति उस शात्त्र से बड़ा भीहों 
सकता है और छोठ भी । सर जगदीशरंद्र बसु या सर चंद्रशेखर रामन 
जैसा कोई प्रधम भेणी का वैज्ञानिक जब किसी दूसरे वेशानिक के भ्रप का 
आदर करे या उसका हवाला दे, तब्र वह उस ग्रंथ में लिखी हुई बात को 
इसीलिए, नहीं मानत। है कि वह उस ग्रंथ में पायी जाती है, बल्कि इस 
बुद्धि से कि दूसरे वैज्ञानिकों का अनुभव भी उसके अनुभव की ताईद 
करता है। लेकिन विशञान के साधारण पण्डित जिन्हें अपना निज का 
कोई अनुभव नहीं है वे केवछ उस ग्रंथ के आधार पर ही उस बात को 
स्वीकारते हैं, इसलिये उसका प्रमाण देते हैं। यही बात घर्मशार्रों पर 
भी लागू होती ऐ। श्री शानेश्वर ने अमृतानुभव मे एक जगह अपना 
मत बतला कर आगे लिखा है--/और यही शिवगीता तथा भगवत्गीता 
का भी सत है। लेकिन ऐसा न माना जाय कि शिव या भ्रीक्षष्ण के 
बचनों के आधार पर ही मैंने अपना मत बनाया दे। उनके ऐसे वचन 
न होते तो भी में यही कहता ।” 
चुलसीदास और रासदास, नामदेव और ठुकाराम, नानक और 
कबीर ये सभी असल में देदिक परम्परा में पछे हुए सन्त ये। 
लेकिन सुलसौदास और रामदास ने शाज्घों का जितना बन्धन माना, 
उतना नामदेव और तुकाराम ने नहीं माना और नानक और कबीर तो 
'उशको पार शे कर गए। सन्तों की पहली जोड़ी भद्न-संस्कृति में पली 
हुई थी और आखिर तक किसी-न-किसी रूप में उस से संछान रही | 
फिर भी तुलसीदासजी के राम और वाल्मीकि के राम में कितना अंतर है! 
इड्तोदासजी अपने राम के द्वारा झम्बुक का वध न करा सके और न 
उनसे अस्वश्यता तया पोफैमेद के नियमों का पालन करा सके | शमदास 


१० घर्म और संस्काति 





इस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सके । नामदेव, ठुकाराम तो भद्वेतर ही ये 


नानक और कबीर ने साप्रदाधिक शात्रों का सहारा दी छोड दिग॒; केंत्ठ 
उनके सार को ही अपनाया ॥ 


और शाह्नों का अन्तिम प्रमाण मानने पर भी मनुष्य अपनी 
विवेक-बुद्धि चलाने से कई मुक्त होता है ? एक ही शाह के तीन भाष्य- 
कार तीन अर्य निकालें, जे परस्पर विरोधी हों, तो इरणक आदमी को 
अपनी निज की या किसी शुरू की विषेक-चुद्धि से काम लेकर एक का 
स्वीकार और दूसरें का खाग करना ही पड़ता है। मासाइरी और मूर्ति-- 
पूजक को भी शांस्रप्रमाण मिल जाता है तथा मास-वर्जन ओर मूर्ति-निषेघ 
के लिए भी प्रमाण सौजूद हैं। हरएक अपनी अपनी रुचि, संस्कार याः 
बिवेक-चुद्धि के अनुतार अपने लिये एक चीज़ को झाह्य और दूसरी को 
अग्राह् मानता है। मतलत्र यह कि हमारी अपनी या इसमारे माने हुए 
किसी गुदढ अयवा सत्पुरुष की विवेक-चुद्धि ही अम्रुक का अत्वीकार या 
न्यूनस्वीकार करती है। 

साराझ, शात्न के निर्माता विद्वान या सन्त होते हैं। विद्यन या 
सन्त का निर्माता झाज्ञ नहीं होता। विद्यन अपनी बुद्धि की कुशलता 
के चलपर विद्वान है; उन्‍त अपने हृदय छी उन्नत अवस्था पर सन्त है। 
सन्त को देखने के भाद दी किसी झाजकार ने सन्त के लक्षण चतलाये हैं | 
मूल आधार पुरुष है, न कि अंथ। ज्ोल्रों की मर्यादा को समझकर अगर 
हम उनका अध्ययन करें, तो वे इमारे जीवन में सद्दायक हो सकते हें ! 
नी तो वे जीवन पर भमारल्‍प हो जाते हैं ओर फिर न कबीर जैसों को ही, 
बरन्‌ शानेध्वर सरीर्खो को भी उनकी अत्पता बतलानी पड़ती है | 


६३५४ 


परम सांख्य 
जैनेंद्रकुमार 
आदमी ने जबसे अपने होने को अनुभव किया तमी से यह मा 
पाया कि उसके अतिरिक्त शेष भी है। उसकी अपेक्षा में वह स्वयं क्‍या हैं 
और क्‍यों है? अथवा कि जगत्‌ ही उसकी अपेक्षा में क्या है और क्‍यों है १ 
दोनों में क्या परस्परता और तरतमता है !--द्वत-बोध के साथ ये सत्र प्रश्न 
उसके मन में उठने छगे। 


प्रश्न में से प्रयत्न आया । आदमी में सतत प्रयत्न रहा कि प्रश्नकोः 
अपने में हछ कर छे। पर हर उत्तर नया प्रश्न पैदा कर देता रहा और' 
जीवन, अपनी सुल्झन में ओर उलझन में, इसी तरह बढता रहा । 


सत्य यदि है तो आकलन में नहीं जमेगा । ऐसे सत्य सात और 
जड़ हों जायगा। जिसका अन्त है, वह और कुछ हो, सत्य वह नहीं रहता। 

पर मनुष्य अपने साथ क्या करें ? चेष्टा उससे छूठ नहीं सकती । 
उसके चारों ओर होकर जो है, उससे निरपेक्ष बनकर वह जी नहीं सकता । 
प्रत्येक व्यापार उसे शेष के प्रति उन्मुख करता है। वह देखता है तो वर्ण, 
सुनता हे तो शब्द, छूता है तो वस्तु ॥ इस तरह हर क्षणके हर व्यापार में 
चद्द अनुभव करता है कि कुछ है, जो वह नहीं है। वह अन्य है और 
अज्ञात है। प्राप्त है ओर अप्राप्त है। यदि सत्य है तो हर पल बन-मिट- 
रह है । यदि माया है तो हर क्षण प्रत्यक्ष है । 

अपने साथ लंगे इस शेष के प्राति मनुष्य वी कामना और क्ीड 
उसती जिशासा ओर जिघासा, कमी भी मन्द नहीं हुई है। आदमी ने 


श्र घर्म और सत्कृति 








चाहा है कि वह उबकों अपनी समझ में त्रिग ले, ण समझ से मिटा दे । 
किसी तरह सब में, या सब से वह मुक्त हों । उसके अपने आत्म के बाहर 
यह जो अनात्म है, इसकी स्वीकृति से, सत्ता ले, परता से कसी ठरह चह 
उत्ीण हो जाये । या ठो उसे बाँध कर वच्य मे कर छे, व तर्क के जोर से 
यायब कर दे, या नहीं तो फिर अपने को ही उततमें खो दे । अनात्म के 


सध्य आत्म अवरुद्ध है। या तो परत्व मिट्रे या सत्र स्व-गत हो, वा किर 
स्वत्व ही मिट जाय । 

अपने चारों ओर के नाना रूपाक्षर जगत्‌ को मनुष्य ने चाहा कि 
पा ले, पकड़ के, और ठहराकर अपनेमें छे छे। रुत्व को अपने से पर 
रहने दे कर वह चैन से नहीं जी सका । छटठ्पराता हीं रहा कि उसे 
स्वकीय करे । 

2 अं पु ् 
इस मुक्ति की या पूणता वी अकुछाइट में मनुष्य ने नाना धर्मो॥ 


(ब्क 


नसाधनाओं और दर्शनों को जन्म दिया । 


मुक्ति की और का प्रयत्न जब्र मनुष्य का सर्वार्गीग और पूर्ण प्राण- 
पण से हुआ तब दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ । तब व्यक्तित्व को ही पारिष्वार 
पमेछा । सीमाएँ मिड कर उसमें सुमश्िकी विराटता आई। दर्शन तर्च 
उतसे स्वतः फूठा। घर्म के आदि छ्तोत ऐसे ही पुरुष हुए | उन्होंने देन 
दिया नहों | देने को उनके पाव अपनी आत्मरूपता ही रही । पारेणान 
“में वे एकसाथ सब दर्शनों के लिये सुगम और अगम ब्न गये। 

दर्शन चनता और मिलता है तब जब आएों की विक्ल्ना की जगइह 
जुद्धि की तीवता से प्रयत्न किया जाता हैं| स्पष्ट ही वह प्रदरन अविल्‍कृक 
न होकर एकागी होता है| इसमें व्याक्ते, 'असलछ नहीं उसकी तस्वीरों दो 
याुदा ६१ इठ उरह स्वयं (उम्य वा) प्रराद्ष नहों होता या प्रकाश 


पस्म साख्य श्डू 





मा 


देता, चल्कि, शब्दों अथवा तकों के संयोजन द्वास उस प्रकाशनीय तत्त्व का 
वर्णन देता है | 

अत- दर्शनकार वे हैं जो सत्य जीते नहीं, जानते हैं | जीने ढाराः 
सत्य सिद्ध होता है। बेसा सत्य जीवनकों भी सिद्धि देता है। पर जानने 
द्वारा सत्य सीमित होता है और ऐमा सत्य जीवन को भी सीमा देता है। 


जीवन में से धर्म आ्ाप्त होता है। प्रयत्न में से दशन | 


यह दशेन भी द्विविष । एक सीधा देखा गया । दूसरा अनुमाना 
गया । प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों गें अधिकाछ यह अन्तर है। पहले 
आदर्श की एकता से यथार्थ की अनेकता पर उतरते हैं। दूसरें तलकी- 
विविधता से आरम्म करके तर्केश शिखर की एकता की ओर उठते हैं। 


प्राच्य दर्शनों का आरम्म इसीसे ऋषियों से होता है, जो जानने से 
अधिक साधते ये। यहाँ के दर्शनों की पूर्व-पीठिका हे उपनिषद्‌, जो 
काव्य हैं। उनमें प्रतिपादन अथवा अंकन नहीं है। उनमें केवल अमि- 
व्यजन और गायन है । 


हृदय द्वारा जत्र हम निखिल को पुकारते और पाते देँ तनब्र शब्द 
अपनी सार्थकता का अतिक्रमण करके छंद और लय का रूप ले उठते हैं | 
तब उनमें से च्रोधष और अथ उतना नहीं प्राप्त होता, जितना चेतन्य और 
स्पन्दन प्राप्त होता है । वे बाहर का परिचय नहीं देते, मीतर एक स्फूर्ति 
भर देते हैं । 
पे किन्तु सबुद्धि मानव उसे अखंड रूप से अनुभूति भें लेकर स्वयं 
अभिभूत हो रहने से अधिक उसे शब्द में नाप-आक कर लेना चाहता है| 
ऐसे सत्य उसका स्वत्व चन जाता है। छब्द में नपतुल कर वह मानों 
समग्ररणीय और उपयोगी बनता दे । उसे अंकों में फैलाकर हम अपना 
ह्सिव् चला सकते हें ओर विज्ञान चना सकते हैं | 


२४ घमं और सस्काति 








शिश्ञु ने ऊपर आसमान में देखा और वह विहल हो रहा । शास्त्री 
जे धरती पर नकशा खींचा और उसके सहारे आकाश को अह-नक्षत्रों में 
“बट कर उसने अपने काबू कर छिय | 

शब्दों का और अंकॉंका यह गणित हुआ आयुध जिसते नोडिक ने 
सत्य को कीलिव करके वक्ष में कर लिया। अससंख्य को संख्या दे दी, 
अनन्त को परिमाण दे दिया, अछोर को आकार पहनाया ओर जो 
अनिरवेचनीय था शब्दों द्वात उसी को घारणा भें जड़ लिया । 

उद्धर बौंद्धिकों का यह प्रयत्न तपस्वी साधकों की साधना के साथ- 
साथ चरूता रहा | - 

मेरा मानना है कि जैन धरम! से अधिक दर्शन! है, और वह दर्शन 
परम साख्य और परम त्रौद्ध है। उतका आरमस्म श्रद्धा एवं स्वीकृति से 
नहीं, पश्चिम के दर्शनों की भांति तर्क से है। सम्पूर्ण सत्य को शब्द और 
आक में बिठा देंने को स्पर्धी यादें किसी ने अदूढ और अथक अध्यवसाय 
से की तो वह जेन-दर्शना ने । वह दर्शन गणित की अभूतपूर्व विजय का 
च्मारक है | 

जगत्‌ अखंड होकर अशेय है। जैन-तत्व ने उसे खेड-खड करके 
सम्पूर्णता के साय ज्ञात बना दिया हे । 

5६ अग्रत्‌ क्या हट १ 35 

चतन-अचेतन का समवाय | 

# चेतन क्या है ११? 

इम सब जाँव ! 

+ जीव क्‍या हैं ! * 

जीव है आत्मा | असंडय जींद सब अलय-अल्ग आत्मा हैं। 

८४ अचेंतन क्या है है 

अुख्यता से वह पुदुगल है | 


परस साख्य १५ 
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( पुदूगछ क्या है ?ै 33 

वह अणुरूप है । 

#४ पुदूगल से शेष अजीवतत्त्व क्या है १”? 
काल, आकाश आदि | 

। काल क्‍या है ! 99 

चह भी अणुरूप है। 

४ आकाश क्या है १” 

अनन्त परदेशी है । 

“आदि क्या ? 


४ चलना ठहरना जो दीखता है, उसके कारण रूप तत्त्व इस आदि 
मेआते हं।” , 

इस तरह सम्पूर्ण सत्ता को, जो एक ओर इकदठी होकर इमारी 
चेतना को अमिभूत कर लेती है, अनन्त अनेकता में चोट कर मनुष्य की 
बुद्धि के मानो वशीभूत कर दिया गया है। आत्मा असंख्य हैं, अणु 
असख्य और अनन्त हैं। उनकी अपनी सतद्यता मानों सीमित और 
परिमित है [| यह जो अपरिसीम सत्ता दिखाई देती हे, केबल-सात्र उस 
सीमित सत्यता का द्वी श॒ुणानुगुणित रूप है | 

जैन-दर्शन इस तरह दाब्द ओर अँक के सहारे उस भीति को और 
विस्मय को“ समाप्त कर देंता है, जो व्यक्ति सीधी आँखों इस महात्रह्माड 
को देखकर अपने भीतर अनुमव करता है। उसी मह्पुलक, विस्मय और 
भीति के नीचे मनुष्य ने जगत्‌-कर्ता, जगद्धर्ता, परमात्मा, परमेश्वर आदे 
रूपों की शरण ली है। जैन-दशैन उसको मनृष्य के निकट अनावश्यक 
बना देना चाहता है। परमात्मत्व कों इसलिए, उसने असंख्य जीवोँ में 
अखेर कर उसका मानों आतंक ओर महद्दत्व हर लिया है। ब्रह्माड की 


१६ धर्म और संस्कापि 





महामहिमता को भी उसी प्रकार पुद्गल के अणुओं में छितरा कर मार्नों 
सनमुध्य की मुदठी में कर देंने का प्रयास किया है| 

जेन-दशन की इस असीम स्पधों पर कोई कुछ भी कहे, पर गणित: 
ओऔर तर्क-शास्र के प्रति उसकी ईमानदार्र अपूबे है ! 

मूल भें सीधी मान्यताओं को लेकर उसी आधार पर त्क-झुद्ध उस 
दर्शन की स्तूपाकार रचना खड़ी की गई। 

मैं हूं, यह सचुद्धि मनुष्य का आदि सत्य है। में क्या हूँ ? निश्चय 
इाय-पोंव आदि अवयब न हूँ, इस तरह इदारीर नहीं हूँ। जहर, कुछ 
इससे मिन्न हूँ । मिन्न न होंकँ तो शरोर को मेरा कहने वाला कौन रहे ? 
इससे में हूँ आत्मा । 

मेरे झोने के साथ तुम भी हो | ठुम अलग हों, मैं अल्य हूँ। तुम 
भी आत्मा हो ओर तुम अछ्य आत्मा हो । इस तरद आत्मा अनेक हैं | 


अव शरीर मैं नहीं हैँ । फिर भी शरीर तो है। और मैं आत्म 
हूँ। इससे शरीर अनात्म है| अनात्म अथीत्‌ अजीव, अर्थात्‌ जड़ | 

इस अ्त््म और अनात्म, जड़ और चेतन के भेद, जड़ की अगुता 
ओर आत्मा की अनेकता--इन प्राथाप्तिक मान्यताओं के आधार पर जो 
और जितना कुछ होता हुआ दीखता है, उस सबको जैन-तत्त्व-शास्त्र ने 
खोलने की और कारण-काये की कडी में बिठाने की कोशिश की है। इस 
कोशिश पर युग-युगगें में कितनी मेघा-बुद्धि व्यय हुई है, इसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । वर्तमान में उपलब्ध जैन-साहित्य पर्वताकार है। 
कितना ही प्रकाश में नहीं आया है। उससे कितने गुना नष्ट हो गया, कहना 
काठेन है। इस समूचे साहित्य में उन्हीं मूल मान्यताओं के आधार पर 
जाविन की और जगत्‌ की पहेली की यूढ से गूढ़ उल्झनों को सुलझाया गया 
ओऔर माग्य आदि की तमाम अतक्यताओं को तक्न-मत्र मे पिरोया गया है। 
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आत्म और अनात्म यदि सर्वथा दो हैँ ती उ्वे संबंध क्रिस प्रकार 
होने में आया--इस प्रइन को बेशक नहीं छूआ गया है। उस सम्बन्ध के 
वारेंमं मान लेने को कह दिया गया है कि वह अनादि है। पर उसके 
बाद आनात्म, यानी पुदूगल, आत्म के साथ कैसे, क्‍यों, कब, किस प्रकार 
लगता है, किस प्रकार कर्म का आखब होता है, बन्ध द्ोता है, किस अकार 
कर्म-बन्ध फछ उत्पन्न करता है, आदि-आदि की इतनी जटिल और धृध््म 
विधेचना है कि बडे-से-बड़े अध्यवसायी के छके छूट जा सकते है | 


फिर उस फर्म-बन्ध की निर्जरा यानी क्षय किस प्रकार होगा, 
आखव (आने) का सवर (रुफना) कैने होगा और अन्तर अनात्त्म से 
आत्म पूरी तरह शुद्ध होकर कैसे बुढ्ध और मुक्त होगा, इसकी पूर्ण 
प्रस्‍ुषणा है| 

इतना ही नहीं, जैन-शास्त्र आरम्म करके रुकता अन्त से पहले 
नहीं । मुक्त होकर आत्मा लोक के किस भाग में, किस रूप में, किस 
विधि रहता है. इसका भी चित्र है | 

सेक्षेप में वह सब जो रहस्य है, इससे खींचता है, अज्ञात है, टससे 
डराता है; असीम है, इससे सहमाता है; अदभुत है, इससे विस्मित करता 
है; अतकर्य है, इससे निरत्तर करता है---ऐसे सब को जैन शास्त्र ने मानी 
शब्दों की और अर्कों की सहायता से वशीभूत करके घर की सौंकल से बाघ 
लिया है| इसी अर्थ में मैं इस दर्शन को परम बौद्ध और परम साख्य का 
रूप मानता हूँ । गणना-बुद्धि की उसमें पराक्रा्ा है। उस बुद्धि के अपूर्य 
अव्यवताय और स्पर्धा और प्रागल्म्य पर चित्त सहसा स्तन्घ हो जाता है। 


[ प्रेमी अमिनन्दन प्रन्थ से ] 


*ऐछऐ ३ 
सेवा का आचारधर्म 


आचार्य विनोबा का एक प्रवचन 


3# सहनावबतु | सहने भुनक्तु । सहवीय करवाबदे ! 
तेजस्विनावर्धातमस्ठु | मा विद्‌ विधावदे । 
<# शान्ति, शान्ति. शान्ति: | 


मेरे भाइयो और बहनों, 
शान्तिसत्र और भोजल का संबंध 

आज मैंने अपने भाषण का आरम्म जिस मंत्र से किया है वह मन 
इमारे देह के लोग शाला में अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे। 
यह मेत्र गुरु और श्षिष्य को मिलकर कहने के किए है। “परमात्मा इस 
दठोनो का एकत्र रक्षण करें। एकत्र पालन करें। हम दोनों जो कुछ 
सीख बह, हम दोनो की शिक्षा तेजत्वी हो। हम दोनों में द्ेष न रहे, 
और सर्वत्र शान्ति रहे । ऐसा इस भन्र का सक्षेप से अगे है। आश्रम 
भौजन के प्रारंभ में यही मैच पढा जाता है। अन्यन्न भी भोंजन शुरू 
ऋरते समय इसे पढ़ने का रिवाज है। “इस मंत्र का भोजन से क्या संबंध 
है !» ऐसा सवाऊ एक बार बापू से पूछा गया था। उन्होंने बह मेरे 
पास भेज दिया था। मैंने एक पत्र में उसका विस्तार से उत्तर ढिया है। 
वही मैं थोंडे से यहा भी कहनेवाला हू | 
समाज के दो भागों का सहजीचन 

इस मत्र में समाज को दो भागों में बाठा गया है; और ऐसी 
पाथना की गई है कि परमात्मा दोनो का एकत्र रक्षण करे । भोजन 
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के समय इस भन्र का उच्चार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन 
'क्रेबल पेट भरने के लिए, हो नहीं है | वह शान और सामथ्य की शापत्ति 
के छिए है। इतना है नहीं, इस मे यह भी माग की गई है कि हमारा 
चह जान, वह सामथ्य और भोजन भगवात्‌ एकत्र कराए। इस में केवरू 
याछन की प्रार्थना है। भाछा में जिस प्रकार गुद और शिष्य होते है 
उसी प्रकार सर्वत्र द्वेत है। परिवार में पुरानी और नई पौीढी, समाज 
में स्री-पुरुप, इ्-तरुण, शिक्षित-अशिक्षित आदि भेद हैं। उस में फिर 
गरीब अमीर का भेद भी है। इस प्रकार सर्वत्र भेद नजर आता है। 
हमारे इस हिन्दुआन में तो असख्य भेद हैं। यहाँ प्रातमेंद है। वहाँ 
का खीवगे ब्रिककुछ अछग रहता है। इसलिए, यह झरी और पुरुष मे भी 
बहुत बडा भेद है | हिन्दू और मुसलमानों का भेद तो प्रसिद्ध हो है। 
परन्तु हिन्दु-हिन्दुओं में मी हरिजिन और दूसरों में भेद है। एस प्रकार 
'हिन्दुस्थान भे अपार भेद भरे हुए हैं | हिन्दुद्धान की तरह वे संसार में 
भी हैं। इसलिए इस मत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हमें “एकत्र तार, 
एकत्र मार [/ मारने की प्रार्थना प्रायः कोई करता नहीं । इसलिए, यहाँ 
एकन्न तारने की ही प्रार्थना है। लेकिन “यदि तुझे मारना ही हो, तो 
कम से कम एकत्र माए ऐसी प्रार्थना है। साराश “हमे दूध देना हैं तो 
एकत्र ठें, सूखी रोटी देना है तो भी एकत्र दे हमारे साथ जो कुछ करना 
है बह एक कर » ऐसी प्रार्थना इस मत्र में है | 
यह भेद दूर कैले हो ९ 
आज हिन्दुस्थान में एक बात सत्र फे जीम पर है। सभी कहते 
है कि यह भेद जितना कम करोगे उतना ही देश आगे बढेगा | देहात 
के छोग, याने किसान या शहराती, गरीब और भ्रीमान्‌, इनका अन्तर 
जितना कम होगा उतना ही देश का कदम आगे बढेगा। इसके विपय 
से आपद हो किसी का मतभेद हो । लेकिन तो भी बह भेद, यह अन्तर, 


३२० घर्म और धक्कतिः 





प्रै- 


कम नहीं होता । जेतर दी नस ठे का जा सफता है। ऊपरवाओं के 
नाते उत्तरमे से और नीचैयारस्मे के उपर उठने से। परंतु दोनों ओर से 
यह नहीं होता। हम सेचक कहते हैं! लेकिन फ्रिसान--मजहूरो की 
ठुलना में तो चोटी पर ही हैं । दादाने कुछ अपने व्याख्यान में कहा--- 
मैं उनके शब्द नहीं दुहरा रहा हूं, उनका भावाये कह रहा हूं--क्ि थे 
भोग और ऐज्वर्य भी चाहते हैं। मोगों की जरूरत है या नहीं, इस विवाद 
सें पड़ने की यहाँ जल्रत नहीं। 
भोग ऐस्वये किसे कहें ? 

लेकिन सवाल यह है कि भोग और ऐंश्र्य कहे किसे १ में अच्छा 
चुआस भोजन करूं और पड़ोस में ही दूसरा भू्खों सरता रहे, इसे १ उसकीः 
नजर बराबर मेरे भोजन पर रहे और में उसकी परवाह न करू १ अमके 
आक्रमण से अपनी थाली की रक्षा करने के छिये एक डडा लेकर बैठहू १ 
मेरा सुप्रात भोजन और डंडा तथा उसकी भूख--क्या इन्हें ऐश्वर्य मानें ! 
एक सजन मुझसे आकर कहने छूगे कि “हम दो आदमी एकत्र भोजन 
करते हैं। पर हमारी निम नहीं सकती |? मैने पूछा, “सो क्यो ! “ 
जुल्दोंने जवाब दिया “में नारोगेया खाता हूं। वे नहीं खाते | वे मजदूर. 
हैं। इसलिए थे नारंगियोँ खरीद नहीं सकते | इसलिए उनके साथ 
खाना छत्ते अप्रशल छात़ता है। मैंने पूछ “लेकिन क्‍या अलग घर में 
रहने से उनके पेट में नारोगेयों चली जायगी । आप दोनो में जो व्यवह 
आज हो रहा है वही ठीऊ है। जब तक दोनों साथ खाते हों तब तक 
दोनों के निकट आने की समावना है। एखाघ बार तुम उसे नारागेयों 
लेने का आग्रह भी करोगे । लेकिन यदि तुम दोनों के बीच सुरक्षितता 
की ठीवाल सो कर दी गई तो मभेट चिरखायी हों जायगा | दीवार को 
सुरक्षितता का साधन सानना केसा भयकर है। हिन्हुस्थान में हम नव 
ऋडते हैं, हमारे स्तों ने तो पुकार पुकार कर कहा है फ्रि ईश्वर सर्वसाश्री, 
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ह है। फिर भी दोवाल की ओंठ से छिपने से क्‍या फायदा ! इससे दोनो 
का अंतर थोड़े ही घेगा | 
“सेवकों का भी यही हा 
यही हाऊ हम खादीधारियों का भी है। जनता के अंदर अमी 
“खादी का प्रवेश ही नहीं हुआ है । इसलिए, जितने खादीधारी हैं वे सब 
सेवक दी हैं। खादीधारियों का सम्मेठन सेवक वर्ग का मेला ही हे। 
“यह कहा जाता है फि हमें और आप को गांवों में जाना चाहिए | छेक्रिन 
देंद्ात में जानें पर सी वहों के लोगों को जहा सूखी रोटी मी नहीं 
रमिलती तहा मैं प्रढ्ी खाता हू । मेरा धी खाना उस भूखे को खग्कता है | 
आज भी किसान कहता है कि अगर मुझे पेठमर मिल जाय तो तेरे धो 
की मुन्े इर्पा नहीं | मुझे तेल ही मिलता रहे तो सी तसलछी है। यह 
मेद उसे भछे ही न अखरता हो, छेकिन हम सेवकों को बहुत अखरता 
है। लेकिन, इस तरह कब तक चलता रहेगा। परसाछ मैं एक अच्छा 
जुबछा-पतछा जीव था, इस घाल मुटिया गया हूं | मुझे यह मुगपा बहुत 
सठकता है । भे भी उन्हीं छोगो जैसा दुबढा-पतलां हू यह संतोष अब 
जाता रहा | पहले भेरे गाल उनके जैसे चिपके थे । अब तो मेरे शरीर 
प्यर सुखी छा गई है| 
“देहाती रहन सहन में सुधार 
यहा “ंगी हुई एक तख्ती पर लिखा है कि आवश्यकताएँ बढ़ाते 
सरहना सभ्यता का लक्षण नहीं है बल्कि आवश्यकताओं का संरक्षण सम्वता 
का लक्षण है। तो भी में कद्दता हू कि देहातियों की आवश्यकताएँ 
-बंढनी चाहिए! ये सुघारनी भी चाहिए | केकिन उनकी आवध्यकताएँ 
आज तो पूरी ही नहीं होती । उनका रहन-सहन बिलकुछ गिय हुआ है। 
“उनके जीवन का सान बढना चाहिए। भोठे हिसत् से तो यही कहना- 
प्यड़ेंगा कि आज हसारे गरीब देशातियों की आवश्यकताएँ बढ़नी चाहिए । 


मछुओं का इ्ट्टान्त 

योगझास्त्र में मैने पढ़ा है कि जो, अधहिसक ८ उसके आवपास 
हिसा नहीं होती । मेरा इस चचन पर पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन में 
अपनी आखों के सामने नित्य क्या देखता हू ! पवनार में मेरे घर के 
सामने धाम नदी है। भागवतजी को मैने चह्ढों चुलाया है। _वें ब्राह्मण” 
हैं और ब्राह्मण को अल्प-आहार और भरपूर स्नान से- सतोप है। वह मै 
उन्हे वहाँ दे सकता हू । 

हा, तो में कह रहा था कि उस नदी पर में एक दूसरा दृश्य भी' 
देसता हू ! मछुए रोज वहा असख्य मछलियें मारते हैं। महुर्ँ परम 
उद्योगी है। उनके समान उद्योगी दूसरा कोई नहीं। सबेरें से 
जश्ञाम तक मछली मारने का उनका उद्योग वराबर चछता रहता है। और 
जब मछली नहीं मारते तो रास्ता चलेते हुए भी अपना, जाल गूथते रहते” 
हैं। मेरी आँलो के सामने यह हिंसा चलती रहती है। मैं सोचता हू किः 
मैं भी कैसा योगी हूँ । 
सछुओं की ज्यवसाय निछा 

एक दिन दगड़ (मेरा साथी) नेगे सिर और नंगे चंदन नहाने। 
गया। मछुओं ने सिडगिडाकर उससे कहा, “महाराज, हमारे पेट पर न 
सारो !” वह आये से पूछने छगा, "मैंने कण किया, जिधसे तुस्द्यारा पेंट 
सारा गया ? वे ओोछे, “पुम नेंगे सिर आए ! असगुन हो गया। अब” 
नछलियाँ पकड़ी नहीं जा सकेंगी। ऐसी करनी न करों महाराज | 
उनकी ऐसी भावना ह। वे हमारी अपेक्षा किसी कह कम नहों । उददीः 
इृष्टि से हो थे ईश्वर-स्मरणपूर्वफ ही मछलियों मारते हैं। मैं उन्हें किस सुदद 
से ऊहू कि, 'तुम मछलियों मत सारो !' क्‍या उनसे गणपतसव की दूक्नान 
से तेल खरीदने की कहूँ? ये कहेंगे उसके लिए पैसे देने यढ़तें हें 


हक 


सछलियों से वह यो ही मिल जाता है। 


थ, 
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बात्ति पसिवतेन की आवश्यकता 

मेरा मतत्य यह है. कि यदि हम गांवों में जाकर बैठे हैं तो इसमें 
इसके लिए जोरों की कोशिश करनी चारिए कि देहातों का रन सदन 
कैसा ऊपर उठेंगा और हमारा कैसे उतरेंगा। लेकिन हम ज़रा-जूसती 
बातें भी तो नशे करते। महीना हुआ, मेरे पैर में चोद लग गई हे। 
किसी ने कहा उसे मरहम लगाओ। मरहम मेरे मुकाम पर आ भी 
पहुँचा । किसीने कद मोम छगाओ, उससे ज्यादा।फायदा होगा | मेने 
निश्रय किया कि मरहम और मोम दोनों आखिर मिट्दी के ही वर्ग के तों 
हैं। इसलिए मिट्टी छगा ली । अभी पेर ब्रिछक्ुल अच्छा नहीं हुआ 
है। लेकिन अन्न मजे में चल सकता हूँ। कल पवनार से यदहाँतक 
चलकर आया और वापस मी पैदल ही गया। हमें मर॒हम जल्दी याद 
आएगा, लेकिन मिद्दी लगाना नदीं सूझेगा। उसमें हमारी श्रद्धा नहीं, 
विश्वास नहीं । यहाँ अभी यनोपवीत की विधि हुईं। यज्ञोपवीत सूर्े 
को दिखाकर घारण फरना चारिए | ूर्याय दर्शयित्वा' । यहाँ यह हुआ 
या नहीं मुझे पता नहीं । (पुरोदितजी से ) किये यह्षें 'सूर्याय दर्शयित्वांँ 
हुआ कि नहीं १ (पुरोह्ितजी बोले ) जी हा । हमारे सामने इतना बड़ा 
सूर्य खड़ा है | उसे अपना नंगा शरीर दिखाने की हमें घुद्धि नहीं होती । 
चूरय के सामने अपना शरीर खुला करों | तुम्हारे सोरे रोग भाग जायेंगे । 
लेकिन इस अपनी आदत से और शिक्षा से छाचार ६ । डॉक्टर जब 
कहेगा कि तुर्दे तपेंडिक हो गया तब उदी करेंगे । 

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम कर सर्केगे, इसकी खोज करनी 
चाहिए। मैं यहों संन्यासी का घर्म नहीं बतछा रहा हँ। खासा गहस्थ 
का धर्म बतला रहा हूँ । ठंडी अबोहवा चाले. देशों के डॉक्टर कहते हैं कि 
उन्हें "कांड लिब्दर ऑइछ” दो। जहों सूर्य नहीं हे ऐसे देशों में 
( अनसनी छामे८ में) दूसरा चारा ही नहीं हे। कोड लिब्हर के बिना 
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बच्चे गुदगुदे नहीं होंगे । यहाँ दर्ब-दर्शन की कर्मी नहीं । यहां यह महा 
“कॉंड लिक्हर ऑइल मरपूर है । छेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। 
ऐसी हम्गरी दशा दे । हसें छंगोटो पर शर्म आती है । छोटे ऋच्चों पर 
भी हम कपड़े की बाईण्डिग (जिल्द) चढ़ाते हँ। नंगे बदन रहना 
असभ्यता का कक्षण माना जाता है। वेदों में घरार्थना की गई ई कि, 
४मान सयेध्य सदगों सुयोया- । 

ईश्वर, मुझे सूरयदर्शन से दूर न रख !” बेद भर विद्वान दोनों कहते 
हैं कि खुले शरीर से रहो। कपड़े की जिल्द में कल्याण नहीं। हम 
अपने आचार से यह विनाशक चीज़ गार्वों में दाखिल व करें। हम 
देहात में जाने पर भी अपने बच्चों को आधी या पूरी लंबाई वी पतदल 
पहनाते हैं । इसमें उन बच्चों का कल्याण तो दे ही नहीं, बल्कि एक 
तूसरा अश्युम परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चों में और उनमें भेद 
पैदा हो जाता है । या फिर दूसरे लोगों को भी अपने बच्चों को उजाने 
का शौक दोता दे। एक फजूछ की जरूरत पैदा हो जाती है। इसे 
देहातों में जाकर अपनी जरुूरतें कम करनी चाहिए। यह एक पहछ से 
विचार हुआ। 
भारत का सहारोग .' 

देह्तों की आमदनी त्रदाना इस विचार का दूसरा पहछ है। लेकिन 
वह कैसे बढ़ाई जाय १ हमसे आलस बहुत है। वह महान शत्रु दै। 
एक का विशेषण दूसरे को जोड़ देना साहित्य में अलंकार माना गया है ' 
४ कहे छड़वी से, ऊगे बहू को”, इस चर्य की जो, कद्दावत है, उसका भी 
अये यही दे । बहू को यदि कुछ जली-करी सुनानी हो तो सास अपनी 
लड़वी को सुनाती है । उसी तरह हम हैं। “देहाती लोग आलूसी हो 
गये ।? दस्असछ आडसी तो इस हैं। यह विशेषण पहले -हमें लागू होता 
है। हम इसका उनपर आरोप करते हैं। बेंकारी-के कारण - उनके शरीर 
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मेँ आछस भले ही भिद गया हो, परत उनके मन से आलस नहीं ६ । 
उन्हें बेकारी का शौक नहीं है। लेकिन यदि सच कहा जाय तो हम 
कार्यक्तीओं के तो मन में मी आल्स हे और हरीर में भी। आलत्य 
हिन्दुस्तान का मद्दारोंग हैे। यह बीज है । बाहरी महारोग इसका फके 
है। हमे इस आठ्स को दूर करना चाहिए। सेवक को सार दिन 
कुछ-न-कुछ करते रइना चाहिए |-:और कुछ नहीं तो गाव की परिछमा है। 
लगावे। और कुछ न मिछे ते गावकी हड्डियों ही इकट्ठी करके चर्माल्य 
में भेज दे । इससे आश्युतोष मगवान्‌ देकर प्रसन्न होंगे। या एक बल्टा 
में मिट्टी लेकर उसे रास्ते, पर जहाँ जद खुला' मेला पडा ही उसपर डालता 
फिरे। अच्छी खाद बनेगी। इसके लिए. खास कौदल दी जरूरत नहीं दे। 
चुशल औजार 

इमारे सेनापति बापट ने एक कविता में कहा हैं कि, घुद्दरी, 
-खपरा और खुरपा ये औज़ार धन्य हैं। ये कुशछ ओजार हैँ] जिस 
ओजार का उपयोग अन्ुुशछ मनुष्य मी कर सकता दे, उसे बनानेवाला 
अधिक से अधिक कुशल होता है। जिस औजार के. उपयोग फे लिए 
कम से कम कुद्यल्ता की जरूरत हों वह ज्यादा से ज्यादा कुशक व्गेजार 
है। झाद् सिर्फ फिराने की देर' है। भूमाता स्वच्छ हो जाती है । 
खपरिया में जता मी आनाकानी किये बिना मेल आ जाता है | यंत्रशाक्न 
के अ्योग इस दृश्सि होने चाहिए। खपरा, खुपरी और श्ञाद्ध के छिए 
पेसे देने नहीं पढ़ते । इसलिए, ये सीचेसादे औजार हैं । 


ओरेबल हवाखोरी मना है 


रामदात ने अपने 'दासबवोीध ' में सुबह से शामतक की- दिलावर्या 
जतलातें हुए कहा है कि सबेरे दिशा के लिए बहुत दृ जाओ और 
झौटते हुए कुछ न कुछ ढेते आओ । वे कहते हैं कि सीता आना खोद 


श्द्द घर्म और उत्क्ृति 





काम है) ठिर्फ हाय हल्यते नहीं आता चाहिए । कोई झले हैं कि हसा 
जहा खत गये ये । स्किन हब्ा खाने का काम से क्‍यों विरोध हो १ 
झुदादी से खोदत हुए क्या नाक बद कर ली जाती ट॑ ? हवा खाना तो 
पैत्य चादू ही रहता है। परंनु थ्रीमान ध्मेशा बिल्य हवावाली जगह में 
बैठे रहते हैं। इसलिए उनके लिए दवा खाना भी एक काम हो जाता 
है। लेंकिव कार्यकर्ताओं की हमेशा खुडी हवा में काम करने की आदत 
दोनी चाहिए । वापस अति हुए वह अपने साथ कुछ न छुछ छाया करें। 
देहात में दतौस छा सकता हे । लीपने के लिए गोरर छा सकता है और 
अगर चुछ न मिले ते कम से कम बिसी एक खेत के कपास के पेड ही 
गिल फर आ सजा है; यानी फसल फा जान अपने साथ छा सकता है । 
सतर्ब, उसे फिजूछ उद्वर नहीं काने चाहिए । देहात में काम करनेवलि 
आम-सेवक को मुब्रह से झामतक चुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए, । 
एक मुँह पीछे दो हाथ 

अब लोगों की शाक्ति कैसे बढेगी, इसके क्रिपिय में ऋुछ कहूँगा। 
देदतों में बेकारी और आल्स घहुत दे | देहातें के छोग मेरे पास आते 
आर कहते हैं: “महाराज, हस छोगों का घुरा हाल हे । घर में चार खाने 
वाले मुट है ।! वे मुझे महाराज क्‍यों कहते हैं, कौन जाने । मेरे पास 
चऔनसा राज बरा हे! मैं उनसे पूछता हूँ, “अरे माई, घर में अगर 
खालेबाले मुंह न दो तो क्या घगैर उनेवाले होँ ! चंगैर खानेवाले मुँह तो 
मुझ को होते हें । उन्हें तो तुरन्त बाहर निकालना होता है। तुम्हारे धर 
चार उानेवाऊे मेंद हैं, यह तो हुम्हारा चैमब है। उसका हैँ मार चयीं 
हो रह है ! भगवान ने आदमी को, अगर एक मुँह दिया है तो उसके 
साथ साथ दो हाथ भी दिये हैं। अगर एक समूचा झट और आधा ही 
क्षय देता ता अछ्यता मुश्किड थी। हुम्दारे यहाँ अगर चार भेंह हैं तो 


आठ हाथ भी तो हूँ। तिरुपर भी शिकायत क्यों ? लेकिन हम उन 
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शगों का उपयोग कर तव २? हमें तो हाथ पर हाथ घर कर बैठते क्री 
आदत जो हो गई है, शय जोड़ने की आदन भी हो गई। जब द्वाथ 


हम. 


चलना बन्द हो जाता है तो मुंह चलना शुरू शो जाता है। फिर खाने- 


वाले मुँह आदमी को ही खाने छगते हें । 





सव्यसाची वनों 
हमें अपने दोनों हाथों से एकता काम करता चारिए। पत्रनार 
में कुछ लड़के कातने आते हैं। उनसे कद्दा 'त्रॉए हाथ से कातना घुरू 
करों ७ उन्होंने यहीं से कहना शुरू क्या कि इमारी मजदूरों फम हो 
जायगी । वाया हाथ दाहेने हाथ की चरावरी नहीं कर सकेगा । मैंने 
कहा, 'यद क्‍यों ? दाहिने हाथ के अगर पाच अंगुलियाँ हैं तो बाएँ हाथ 
के भी हैं। फिर क्यों नहीं बराबरी कर सकेगा ? निदान सेन उनमें से 
एक लड़का चुन लिया और उससे कहा कि 'वारये हाथ से कात ! उसे 
जितनी मजदूरी क्रम मिलेंगी उतनी पूरी कर देने का जिम्मा मैंने लिया | 
चोदह रोज में वह साढे सात रुपया कमाता था। बायें हाथ से पईलछे 
पाख में दवी उसे करीब्र तीन रुपये मिले । दूसरे पाख में धाया हाथ दाहविति 
की बराबरी पर आ गया। एक रूपया मैंने अपनी गिरइ से प्रा किया । 
लेकित उससे सब की आखें खुल गई। यह क़रितना, बड़ा,छाम हुआ ९ 
मैंने छड़की से पूछा कि 'क्यों लड़की, इसमें फायदा है कि नहीं /' थे घोर, 
हा, क्यों नहीं ” दाहिया हाथ मी तो आठ घण्टे छगातार काम करठें भें: 
थीरे धीरे यकने लगता है । अगर दोनों हाथ तैश्यार हों तो भदल बदछ 
कर सकते दें और थक्राबट त्रिलकुछ नहीं आती । अट्ठाईस के अरहाईस 
लडके चाएँ हाथ से कातने का प्रयोग करने के लिए. तैय्यार हों शए । 


पबनार के परिश्रमाल्‍य से जो छड़के दें वे अब दोनों हाथों से कांत 
सकते है। झुरू शुरू में हाथ में थोडा दर्द होने छगता है। लेकिन; 
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यह साल्विक दर्द हैं। सात्विक सुख ऐसा दी होता हँ। अम्रत मी 
अब शुरू से जग कइुआ ही छगता हे। पुराणों का बह एकदम मीठा 
अमृत वास्तविक नहीं । अमृत अयर जैसा कि गीता में कहा दे सत्विक 
हो तो वह मीठा ही मीठा कैसे हो सकता हे ? यीता में बतावा हुआ 
'सात्विक सुख तो प्रारंम में फइुआ होता हैं। मेरी बात मानकर रूडकों ने 
सीन तीन महीनों ठक सिर्फ़ दाएँ हाय से झातने का प्रयोग ऋरने का 
किया । तीन महीने दाहिना झय बिल्कुछ भूल ही गये । यह कोई छोर 
सपस्या नहीं हुई । 
मुंहजोरी की जगह हाथजोशी 
मैं इस बात का ठिंदोंरा पीठना नहीं चाहता । आजकल इश्ि- 
दारताजी बहुत चल पड़ी है। कमी कर्मी हम अखबागें में पढने हैं कि 
लहीर में एक वड़ा मारो अखाड़ा खोला गया है। जाकर देखिए तो दो 
तीन व्यक्ति कुछ व्यायाम करते हैं। उन्हें तो सिर्प प्रसिद्धि ही चाह है 
'काम ऊरके छो हासिल करनी है वह प्रदिदधि सेंतमेत ही मिल जाती है | 
चह रिनिनी कर्मकुशल्ता है। अस्तु॥ प्रवनार में भाएँ हाम ने दाहिने 
दाय हा दराचरी की। बल्कि कइईंएवों दा वो दायां हाय बाजी म्यर ले 
गग्र जो छड़के पहले चार आने से अधिक नहीं कमा 
दोनों दायों रे उठने है समय तर बात कर डेढ़ गुना कमामे ठगे हैं 
। चाहिए देहात दी आमदनी की चढ़दी । यह ऊुझे बहुत अच्छी 
'दर्‌इ आता हे । क्योंकि पहले में] खुद अपने हाय से करके देखता हूँ। 
'मेय तो यही नियम दे कि देशत वी आमदनी बदाना है। तो अपने आप 
ले शम क्ये । जब तऊ कोई हो काम में अरने दाय छे गईी शुरू ऋछगा 
नब ठछ उठकी कठिनाइयों मी ध्यान में नहीं आयेंगी। कटितिदल का 
अनुमष दोनेपर शे'मुधार हे सत्ता हैं। केप्छ गाल बजाने से यह नदी 


पक । 


श्र 


लि 


सेवा का आचारधर्म । 
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होश ! झैदओर को शबजैर घवया चाटिए। इसी वरीके से मे छातते 
जाल्ये की फमाई डेदू ग॒ुवी बहा उका। तास मजदूरों से मे मित्य सम्बन्ध 
था। इबी तरह हैपति बढ़ेगी । में अपना जीवन एव प्रवार नीचे उतार 
क्र उनका जीवन ऊपर को ला सझा। ऐसे दोहरे, प्रयास से एम आलस- 
जीत सर्ेंगे । 
अनिन्‍्दा छत 

देहात में निन्दा का दोष कारी दिखत्यई देता ऐ। शहर के छोगः 
उससे बरी हैं ऐसी बात नहीं । लेकिन में यहाँ देहात फें ही विषय में कह 
रहा हूँ । निन्‍्दा सिर्फ पीठ पीछे जिन्दा रहती है। उउते फिसी का भी 
फायद नहीं होता । जो करता है उसका मुँह खराब प्ोता है। और 
जिउ्टी मिन्‍्दा की जाती है. उसकी कोई उण्नति नहीं ऐोती । मैं यह 
जानत था कि देहातियों भें निन्दा करने फी आदत होती हे । छेकिन 
यह रोग इतने उम्र रूप में फैल गया होगा, इसका मुझे पता नहीं था। 
इधर कुछ दिनों से में सत् और अर्दिसा के बंदके सत्य और अनिन्दा 
ऋहनें लगा हूँ । हमारे सन्‍्तों की घुद्धि बडी सूक्ष्म थी। उनके बाडूमय- 
का रहस्य अब मेरी समझ में आया। वे देह्षतों से भरलीभोति परिचित 
थे। इसलिए, उन्होंने जगह जगह क्द्दा दे कि निन्‍दा न करो, चुगली न 
करो | सन्‍्तों के छिए मेरे मन में छुटपन से ही भक्ति हैं। उनके करिए. 
हुए. भाके और ज्ञान के वर्णन मुझे बढ़े मीठे लगते थे। लेकिन भे सोचता 
था कि “निन्‍्द्रा मत कर कहने में क्या ब्रढी विशेषता है! उनकी नाँति 
विषयक कविताएँ भें पढ़ता तो था, लेकिन वे मुझे मात्ती नहीं थीं। 
परल्ली को माता के समान समझो, पराया मा न छुओ और निन्‍्दा न 
करो--दतने में उनकी नेतिक शिक्षा की पूँजी खत्म हों जाती थी। भक्ति 
ओर शान के साथ साथ उसी श्रेणी में वे इन चीजों फो भी क्यों रखते; 
थे यह मेरी समझ ने नहीं आता था। लेकिन अब खूप अच्छी तरद 
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समझ गया हूँ। निन्द्ध का दुरगुण उच्दोंने इसारी नसमम्त में पेछा हुआ 
देखा, इसलिए, उन्होंने अनिन्दा पर चाखार इतना दिया और उसे 
एक बड़ा मारी सद़युण वतछावा | कार्यकर्ताओं को यह अपय लेनी 
चाहिए कि वे न तो मिनन्‍्दा करेंगे और न सुनेंगे | निन्‍दा में अवसर 
गछती और अलुक्ति द्वोती दे। साहित में अत्युक्ति भी एक अल्यार 
माना सवा ढे । संसार चोपढ कर दिया टे इन सारिलवाणों ने | वरतु- 
स्थिति को दुगुना। तिगुना, दसगुना, चीसगुना बटावर बताना उनके मत 
से अलंकार ५ । तो क्या जो चीज जैसी है उसे वेसी हो बताना अपनी 
नाक काटने के ससान हे १ क्थाझार और प्रवचनक्र वी अस्युक्ति वा कोई 
टिक्वाना ही नहीं। एक को सौरुना चढ़ाने का नाम आतिशवोक्ति हें ऐसा 
सका कोई नाप छेता तो अतिग्रयोक्ति पर मे चह्ठन्थित्ति तो कोई दिसाऋ 
में ही नहीं हैं । वे एक में सौ का गुना नहीं करते वल्कि ज्ञल्य को सोशुना 
बढ़ाते हें। सौ में अनन्त का गुता करने से कोई एक अर आता 
ऐसा उुनता हूँ, लेकिन बह ते गणित ही जाने । 
'सचाई का सूक्ष्म अभ्यास 

तीसरी बात जो मे आप छोगें से कहता चाहता हू वह दे सचाट । 
'इमरे कायकार्तओं में स्थूछ अथे से सचाई है। लेकिन चृक्ष्म अर्थ से 
नहीं। अगर में किसी से फ्हूँ कि तुम्हारे ये सात ते आऊँगा, तो बह 
पात्र ही बजे से मुझे लेने के लिए मेरे यहाँ आकर बैठ जाता है, क्यों कि 
वह जानता है. कि इस हिन्दुस्पान भें जो कोई कसी खास बक्त आनेया 
चाद्रा करता हे, बह उस वक्त आयेगा ही दतका कोई नियम नहीं । दस- 





लिए वह पहले से ही आफर चेठ जाता हे। सोचता दे कि दूसरे के 
भरोसे काम नहीं बनता । इसलिए इसमें हमेशा बिलकुल ठीक शेलना 


चादिए । किसी गयबबाले से आप कोई वास उसने के 


रू 


लिए, करिए, तो 


दशा 
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शनि 5 
न्ंिं़्िलडडख लत 

िम्नशिनिनकनिदक लाभ ाुााााााआआआ 

विनानन अपना आमिनीनननीयन 


बह कहेंगा 'जी, हा । लेकिन उतके दिल में वह काम करना नहीं हीता। 
हमें टालने के लिए वह 'जा, हा कद दता दे । उसका मतदब इतनों हर 
होता है कि अनब्र ज्यादह तेग व कीजिए. । “जी, दा से उतका मतढब दे 
कि यहेँति तमरीफ ऊे जाइये । उसके हा, जी, में थोड़ा अदिसा का 
भाव होता १ै। चह आग बढकर आपके दिछ की चोट पहचाना नहीं 

बता । आपको चह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता! इसलिए, 
“जी, दा , कहकर जान बचा लेता ₹। 
राजकोट का हृष्टान्त 

इसलिए, कोइ भी चीज जो हम देशातेया से कराना चाई वह उन्हे 

समझा नर देनी चादिए, ) उनसे अप या ञअत ने छेचाना चाहिए, || 
जन से में देशत भें गया तत्र से किसी से किसी बात के विषय में वचन लेने 
की मुझे चिढनसी होंगई दे । अगर मुझे कोई कद्दे भी कि में यद्व चीज 
करुणा तो भी में उससे यही कहूँगा कि ' यह तुझे जचती दे न ! बस तो 
इतना काफी हे । वचन देने की जरूरत नहीं। तुझसे हो सके तो कर ।! 
लोगों को उसकी उपयोगिता समझाकर सतोपष मान छेना चाहिए । क्योंकि 
फ़िस्ी से कोई काम करते का बचत लेने के भाद ब६ काम कराने की 
जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अगर वह अपना वचन पूरा न करे तो 
इम अप्रत्यक्ष रुप से उसे झूठ त्रोंडने में सहायता करते हैं। राजकोट प्रकरण 
और दूसरी दया चीज़ हे! अगर कोई हसारे सामने किसी विपय से 
चचन दे दे और पिर उसे पूष न करे तो उससे हमारा भी अधः्पात होता 
है। इसीलिए बापू को राजकीड में इतना साग प्रयास करवा पडा। 

इसीलिए, वचन, नियम या जत में किसी को चाघना नहीं चाहिए। और 
अगर जिसी से वचन लेना ही पड़े तो चह वचन अपना ही समभकर उसे 
पूरा फरने की सावधानी पहले रसदी चाहिए। उसे पूर बरने में हर तरह 
से भदद करना चाद्रिए । सवाई वा यह गुण इसारे अन्दर होना चाहिए | 


है. 
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सूद्स असत्य 

घइबल में कहा है, ईसर की कसम मत खाओ ! जब वुम्हारे 
दिल मे हां हो ते “दाग कही और ना' हो तो ना कहो; झेकिन हमारे 
यहों तो रामहहाई भी घाफी नहीं समझी जाती । कोई मी बात निकार 
वचन के दिना पकी नहीं मानी जाती । सिफफ हाँ कहने का अथ इतना ई 
हे कि तुम्हारा बात समझ में आगवी! अब देखेंगे, विचार करेंगे ।* 
किती मजबूत पत्थर पर एक दो घाव छगाइए तो उसे पता भी नदी 
चलता । दस-पाच मारिए तब कहीं वह ठोचने लगता है कि कोई व्यायासः 
कर रहा है॥ पचास घाव लगाइए तत्र कहीं उसे पता चलता है के ओरे, 
यह व्यायाम नहीं कर रहा है। यह तो मुझे फोड़ने जा रहा है? एक 
बार हा कहने का फोई अथे ही नहीं। दो बार कहने पर चंह सोचने 
लगता है कि मैंने हा भर दी है। और जब्र तीसरी बार हा कहता हे तन 
उसके ध्यान में आता है कि मैंने जानवूझ कर दा कहा है। हिन्दुस्थान 
का इस तरह व्यवहार चलता है। इस सबका अयथे इतना ही है कि इस दृष्टि 
से झूठ हमारी नसनस में मिद गया है। इसलिए, कार्यकर्ताओं को अपने 
लिए यह नियम बना लेना चाहिए कि, जे चीज करना कबूल करें, उसे 
करके ही ठम के । इसमें तनिक भी गलती न करें । दूसरे से कोई वचन 
न के। उस सन्नठ में न पड़े । 


सारांश 

तो मैंने अबतर ठीन ढातें आपके सामने रखा | पहली यह कि 
इस आवश्यफ्ताएँ कम करें, और देहयतियां की आवब्यक्तताएँ तथा उनभी 
कमाई बढ़ायें, और टस तस्ट दोनों के जीवन में जो अन्तर है उसे कम 
४९] दूसरी यर कि हम सिसी की निन्‍दा न करें और दूसरों की दी हुई 
निन्द म् हें । और तोसरी यह कि सचाई वा ठीर ठीक सतलब समझ- 
या उसे अपने आनचरस्ग ने दाखिल करें 
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पुरानी और नह पीढ़ी 

धत्र कार्यकर्ताओं से कार्यकुशलता के बारे में दो-एक बात कहना 
ऋअहता हूं। जन्र हम कार्य करने जाते हैं तो चाढू, पीढ़ी के बहुत पीछे 
पड़ते है। चाद पीढ़ी का तो विशेषण ही चाढू है। वह चलती चीज 
है। उसकी सेवा कीजिये | लेकिन उसके पीछे न पड़िये । उठ्के शरीर 
के समान उसका मन और उसके विचार भी एक ढाचे में ढले हुए होते 
हैं। जो नई बात कहनी हो वट नवजवानों से कहनी चाहिए.। युवर्को 
में मेरी भ्रद्धा बद रहती है। तरुणों के विचार और विकार दोनों बलवान 
होते हैं । इसीलिए कुछ लोग उन्हें उच्छृंखल भी कहते हैँ | इसमे सचाई 
इतनी ही है कि वे बछवान ओर वेगवान द्वोते हैं। अगर उनके विकार 
जबरदस्त हो सकते हैं तो वेंराग्य भी जबरदस्त हो सकता है। जेंते जैसे 
उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विकारों का भी शमन होता है। मोटे हिसात्र से 
यह सच है । लेकिन इसका कोई विश्वास नहीं । यह कोई झ्ात्र नहीं 
है। हमारी बात अगर चाढ् पीढ़ी को जेचे तो अच्छा ही है, और भगर 
न जचे तो मी कोभी द्वानि नहीं। भावी पीढी हाथ में लेनी चाहिए । 
युवक ही नए; नए, कामों में हाथ डालते हैं, बूढे नहीं । विकार किस तरह 
बढ़ते या घठते हैं, यह में नहीं जानता । छोकैन इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि बृद्धों की बनिस्च्रत तर्ुणों में उम्मीद ओर हिम्मत ज्यादा होती है । 
फठप्राप्ति की अधीरता 

दूसरी बात यह है कि कार्य झुरू करते ही उसके फल की आशा 
नहीं करनी चाहिए । पाच-दस सार काम करने पर भी कोई फल न 
आता हुआ देख कर निराश नहीं होना चादिण। हिन्दुस्तान के छोग 
चौंस हजार साल के बूढ़े हैं। जब किसी गाव में कोई नया कार्यकर्ता 
जाता है तो वे सोचते हें कि ऐसे तो कई देखे। साधुसन्त मी आए, 
और गए, । नया कार्यकर्ता कितने दिन टिक्रेंगा इसके विषय में उन्हें 
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सन्देह होता रहता हैं। अगर एक-दों सार टिक गया तो वे सोचते हैं 
कि शावद टिक भी जाय । अनुभवी समाज है । वह प्रतीक्षा करता रहता 
है। अगर वे अपनी या हमारी मृत्यु तक्ष भी राह देखते रहें तो कोई 
बड़ी वात नहीं है । 

वैतनिक कार्यकर्ता 

एक कार्यकर्ता के छामनें यह सवाल खड़ा है कि वह गो-सेवा-संघ से 

तनख्वाह ले या न ले। वह देहात में मेला साफ करने का काम करता 
है। वह मुझ से कहने लगा कि इतने दिन हुए मैं सफाई का काम करता 
हूँ लेकिन लोगों पर उठका कोई अधर, नहीं। बिलकुल पढ़े हो गये हैं । 
एक स्त्री तो कदने लूवी वह मेला साफ़ करता है इसमें कौनसा अहतान 
है। गांधी सेवा ८घ से तनख्वाह जो पाता है। इसलिए उनके सामने 
यह सवाल पेश है कि ऐसी हालत में वें गाघी-सेवा-संघ से तनझवाह 
लें या न लें। मैंने उनसे कह्य कि तनख्वाह भी छों और काम 
भी जारी रक्खों ॥ अगर वह स्त्री फिर से ठोके तो उससे कहों हा, गाधी 
सेवा-संघ से तनख्वाह लेता हूँ ओर काम भी करता हूँ। काम करता हूँ 
इसके लिए तनख्वाह लेता हूँ । नहीं तो क्या मुफ्त में काम करूँ? या 
सुफ्त की तनख्वाह छूं! तुम तनख्वाह दो तो तुम से ले छूं। कहों, 
देती हो ? लेकिन मेरी बात कार्यकत्तो के गंहे कैसे उतरें १ वह अपने 
दिल में समझता हे मैं मंगी से बड़ा हैँ। उसे समझना चाहिए कि मंगी 
जिस तरद काम करता है और वेतन लेता है उदी तरह में भी काम करके 
वेतन लेता हूं | लेकिन उसके तो दिल के किसी कोने में यह भावना 
दत्री हुओ रटती दे कि मैं तो परोपकारी मंगरी हूं। अगर में तनख्वाह रू 
तो निस मंगी त्रन जाहऊँगा। तो क्‍या सारा जन्म भंगी ही रहूंगा ! ऐसा 
उसे डर लगता है। उसे यह आशा होती है, कि ज्यों ही मैं संगी काम 
चुद करूंगा, लोग ठुस्त साथ देने लगेंगे । झेक्िन लोग फौरन साथ नहीं 
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देते। ऐसी आशा भी रखनी चादहिए। गीता भी यही कहती है कि 
फल की आशा न रखो । इसलिए कार्यकर्ता को मौजूदा पीढ़ी की सेवा 
टी करते रहना चाहिए | फल के लिए कम-से-कम अगली पौढ़ी, तक 
धीरज रखना चाहिए यह एक बात हुई | 
समरसता का अथे 
दूसरी बात यह टे कि देहातियों से समरस होने का ठीक ठीक 
मतलत्र समझना चाहिए। उनका रंग हम पर भी चढ़ जाए, इसका 
नाम उनसे मिलना नहीं है। इस तरह मिलने से तद्रूपता आने लगती 
है। भेरे मत से समाज के प्रति आदर का जितना महत्त्व है उतना परिचय 
का नदह्ष है) समाज के साथ समरस होने से उसका लाभ ही शेंगा ऐसी 
बात नहीं। हम अगर ऐसा मानें तो उसमें अहंकार है। हम क्‍या 
कोई पारस-पत्थर दें कि हमारे केंवछ स्पर्श से समाज की उन्नति होंगी १ 
केवल समाज से समरस होने से काम होगा ऐसा मानने में जड़ता है। 
रामदास कहते है, ' मनुष्य कों शानी और उदासीन होना चाहिए । 
समुदाय का हौसला रखना चादिए,। लेकिन अखंड और स्थिर होकर 
एकान्त सेवन करना चाहिए.।? वे कहते हैँ कि, 'कोई जल्दी नहीं है | 
शान्ति से और अखण्ड एकान्त सेवन करों ।” एकान्त से आत्मपरीक्षण का 
मौका मिलता ९ । छोंगों से किस हृद तक संपर्क बढ़ाया जाय यह ध्यान 
में आता दे । अन्यथा अपना निजी रंग न रहकर उसपर रंग चढ़ने लगते 
हैं। कार्यकर्ता फिर देधातियों के ही रग का हों जाता है। उनके 
चित्त में व्याकुल्ता पैदा होती है और वह ठीक भी होती है । फिर उसका 
जी चादता हैं कि किसी वाचनालय या पुस्तकालय की पनाह ले] एकाघ 
बड़े आदमी के पास जाकर कहने छंगता है कि मैं दो-चार महीने आपका 
सत्सग करना चाहता हूं। फिर वे महादेवजी और ये नन्‍्दी, दोनों एक 
रहने छगते द। वह कहता हे, 'ैं बडा होकर खरात्र हुआ। अब्र तू 
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मेरे पास आकर रद्दा है। फायदा कुछ मी नहीं 7 इसलिए समाज में 
सेवा के लिए ही जाना चाहिए बाकी का समय स्वाध्याय और आत्मः 
परीक्षण में ब्रिताना चाहिए। आत्मपरीक्षण के बिना उन्नति नहीं दी 
सकती । अपने स्वर्तत्न ससय में हम अपना एकाघ प्रयोग भी करें! 
बगीचें छा शौक हो तो बगीचा लूगावें । कई कार्यकर्ता कहते दें कि, क्या 
करें, चिन्तन के लिए. समय ही नहीं सिलता । जरा बैठे नहीं, कि कोई 
न कोई आया नहीं ।' जो आवे उससे चोलने में समय बिताना सेवा नहीं 
है। कार्यकर्ता को स्वाध्याय और चिन्तन के लिए अलग समय रखना 
ही चाहिए। एकान्त-सेवव करना ही चाहिए। यह भी देहात की 
सेवा दी है । 
स्ियाँ गैरहाज्विर क्‍यों ९ 
अब इन खादी यात्राओं के संबध में एक वात कहनी हे। यहां 

पुरुषों दी ही संख्या अधिक दै। जो ख्त्रियाँ आई है वे शहर से आई हैं ! 
गार्षों से स्लियाँ नहीं आई। खादीघारी ज़ियों बहुत-सी हें ही नहीं ।- 
देह्वतों से यहा सिफे दो-चार-आई हैं। अगर महिलाश्रम की बहनों को' 
छोड़ दिया जाय तो पुरुष ओर ख्तरियों का अनुपात ४० १ होंगा। इतनाः 
परणक तो ससकारने मतदान का अधिकार देने में भी नहीं किया। खादीघारी' 
जियों की संख्या कम है। इसका एक कारण तो यह दे कि हमने जान- 
चूझकर खादी महंगी कर दी है। ओरतें महीन साड़ी चाहती है। वह 
और भी महयी पड़ती हैँ । और दूसरा कारण यह है कि पुरुषों का खादी 
अहनना काफी माना जात हे । वह बाहर जाता है। कचे डेडे पर अगर 
झेडा फहराया जाय तो सब को दिखाई देता है । उसी तरह अगर पुरुष के 
अरीर पर सादी हो वो देशभक्ति का श्रेय मिल्ता है। अब केंदल खास 
सभाओं ओर उत्सवों में सादी पहनने से काम नहीं चलता । वह हमेशा 

हननी पड़ती दे | यह मुश्किल है| इसलिए, चाहर घूमनेबाल्म सिर्फ 
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खादी पहनता है । घर के अन्दर खादी का प्रवेश नहीं होने पाता है | 
ब्दूसरी यात्राओं की अनेक बातें हम नहीं लेते । लेकिन उनके गुर्णों को 
'अहण तो करना चाहिए, । पंढरपुर के तीर्थयात्रियों की मेंडली में सो में से 
चालीस स्त्रियों होती हैं। कम से उतनी तो यहाँ हों । मैं तो कहता हूँ 
कि पुरुष खुद मदीन यूत कात कर ख्ियों को साड़ियों बुनवा दें, तो वे 
आसानी से खादी पहन सकेगी | 
“ख्वियों की सेवा करो 
मेरी बात कहाँ तक जचेगी यह में नहीं जानता। स्रियोँ के लिए 
“कोई काम करने में हम अपनी हतक समझते हैँ | पवनार का ही उदाहरण 
प्लीजिए, | व्याकरण के अनुसार जिसकी गणना पुछ्धिंग में हो सकती है ऐसा 
"एक भी आदमी अपनी धोतती आप नहीं घोता । बाप के कपडे छड़की 
घोती है और भाई के कपड़े बहन को घोने पड़ते हँ। मो की साड़ी 
धोने से भी हमें शर्म आती है, तो पत्नी की साड़ी धोने की बात ही कौन 
“कद सकता है ? अगर विकट प्रतेग आ ही जाये तो एकाथ रितेदारिन 
थो देती दे । और वह भी न मिले तो पड़ीसिन बह काम करेगी । अगर 
"बह भी न मिले और पत्नी की साडी धोने का मौका आ ही जाये तो फिर 
नह काम शाम को कोई न देख पावे ऐसे इन्तजाम से, चुपचाप, चोरी से, 
“कर लिया जाता है, ऐसी हालत है। और मेरा अस्ताव तो इसके बिलकुल 
उल्दा है। लेकिन अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो आगे चछ कर 
वे स््रियोँ ही तुम्दारे कपड़े बना देंगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं है । 
'एकबर में खादी का एक स्वावलंबन केन्द्र देखने गया । दफ्तर में कोई 
नसत्तर पचतत्तर स्वावरंत्री खादीधारियों की तालिका टंगी हुई थी। लेकिन 
उसमें एक मी स्त्री नहीं थी। वहा जो, समा हुई उसमें मेरे कहने से 
न्‍खासकर जियो भी घुलाई गई। मैंने पूछा, “यहा इतने स्वावलंची खादी- 
स्थारी पुरुष हें, छेकिन लिया नहीं कार्तेंगी !” जियोने जवाब दिया, “हम 


३८ धर्म और सब्छृति! 





ही तो कातती हैं ।? तब मैंने खुद हाय से कातनें वारे पुरुषों से हाय 

उठाने को कहा । कोई तीन-चार हाथ उठे । शेष सब ख्ियों द्वारा बाते 

यए चूत के जोर पर स्वावलत्री थे। इलिए कहता हूं कि फिलहाल छुम 

उनके लिए महीन चूत कातों । आगे चलकर वें ही तुम्हारे सोर कपड़े: 
तैयार कर देंगी । कम से कम खादी-यात्ा में पहनने के लिए एक साड़ी 

अगर तुम उन्हें बना दो तो भी संतोष मान रूंगा | अगर वे यहाँ आएँगी 

तो कम से कम हमारी चातें तो उनके कानों तक पहुँचेंगी। इसालिए- 
आपसे कहता हूं कि अगले साल जितनी संख्या में आप आयेंगे, उतनी दी” 
सख्या में लिया को छाइए। 
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जेन मंझन जगह-जगह 
(जैन संस्कृति का व्यापक रूप ) 
महात्मा भगवानदीन 


बोल-चाल का सीधा-सादा शब्द मंझन संस्कृति की जगह काम में 
लाना प्याण लगता है। “संस्कृति” इने-गिने छोगों का रूस्ज है और 
मझन सत्र का । 

संस्कृति या मश्न उन्हीं के लिए, ठीक बैठता है, जो आत्मा के 
होने में विश्वास रखते हैं । जो किसी वजह से आत्मा को भी नहीं मानते, 
ये संह्कृति शब्द की कैसे विधि बैठाते हैं-उनकी वे जाने । 
केवल भमानव-संस्कृति 

हिन्दू सच, जैन सच, बौद्ध सच, ईसाई सच या सुस्लिम सच 
जैसे बोल पंढ़े-लिखों को ही नहीं अनपढ को भी बेमतदब जचेंगे । काश 
ऐसा दी हिन्दू:संस्कृति, जैन-संस्कृति, मुस्लिस-संस्क्ृति, इत्यादि बोलों के 
साथ भी होता । हमारे कान इन बोलों को भी बेमतलूब समझते होते, 
तो आज मलुष्यों की आत्माएं कहीं ज्यादा मेझी हुई मिलती, दुनिया के 
आदमी कहीं ज्यादा सुखी पाये जाते | संस्कृति को मानव-संस्कृति नाम 
से हो पुकारना ठीक जचता हे । हिन्दू सरकृति, मुहिम संस्कृति, भारतीय 
संस्कृति, चीनी-संस्कृति, बोलें को रिवाज में छाना संस्कृति के लिए घातक 
ही सिद्ध हुआ । हा दिन्दू-संस्कृति या चीनी-सेस्कति से यादि यह सतरूब 
हुआ करता कि हिन्दुओं या चीनियों ने आदमियों की आत्माओं 
के माँशने में या खुद ऊंचे उठने भें कितनी मदद की, तो हिन्दू-संस्क्ृति 
या चीनी-संस्कृति जेसे बोल कानों को मीठे लग सकते थे; पर पढ़ी-लिखी 
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और अनपढ़ जनता दोनों ही इन चोलों से यद्द अर्थ नहीं निकाल्ती | 
हिन्दू संस्कृति का अर्थ होता है हिन्दू किस तरह रहते है, क्या खाना खाते 
हैं, किस तरह विवाह-शादी करते है, मुर्दो की जलाते या दफमाते हैं, कैछे 
कपड़े पहनते हैं। ठीक इसी तरह चीनी सस्कृति का अर्थ होता है चीनी 
क्या-क्या केसे-कैसे करते हैं। यदि खाने, पीने, पहनने के रस्मोरिवाज 
को संल्छति का नाम दिया जाये, तब तो मोहनल्यल संस्कृति, चिंफू 
संस्कृति, मोहस्मदअली संस्कृति, जोन सह्झृति, जैसी संस्कृतियां मी ठीक 
समझी जानी चाहिये; यही क्‍यों बया सस्कृति, कफोआ संस्कृति भी ठीक 
समझी जानी चाहिये; क्योंकि यह दोनों परिनद एक दूसरे से अछूग ढग 
के घोंसले बनाते हैं । हर मुल्क, इर जाति का हर आदमी दूसरे से कुछ 
अलग तरीके से ही व्यवहार करता हैं। फौज या ऐसी ही. संस्पाओं 
को छोड़कर हर शहर अपने ढग के कपड़े पहनता है, अपनी पसन्द ऋा 
खाना खाता है, और अपनी ही तरह का मकान चनाता है। खाने 
पहनने से संस्कृति कुछ की कुछ मान लेने से, संस्कृति का मजाक ठ्ड़े 
बिना नहीं रह सकता । 
पाँच सचाइयाँ 

संस्कृति लफ़्ज को तोड़-फोड़कर देखने से मुझे तो उसके अन्दर 
सिवाय इन चीजों के और कुछ न मिला: (१) ओरों को न सताना, 
(२) उच बोलना, (३) चोरी न करना, (४) जरूरत से ज्यादा सामान 
न रखना और यह कि (५) मर्दों को दूसरी औरतों की ओर और औरतों 
को दूसरे मर्दों की तरफ चुरी नवर से न देखना । यही पाच सचाइयों 
मिलकर सस्क्ाति नाम पाती हैं। कोई एक चंढ़िया कपड़े पहनने वाला 
नहा धोकर सफाई से खाने वाला, रेल तार जैसी चीजों को अपने दिमाग 
से सोचकर बना छेने वा्य यदि सब को सताता हो, चोरी करता हो या 
इराचार्री हो, तो क्या उसे कोई मंझी (संस्कृत) आत्मा कहेगा ? उसे उसकी 


जैन मंझन जगह-जगह 


४२ 





लत 


उन सब योग्यताओं के साथ जगछी ही माना जायमा । वया आज मी 
अंग्रेज जम॑नों को न सह्दी तो नाजियों को जड्ली नहीं कह रहे हैं और कया 
इसी तरह जन लोग अंग्रेजों! पर नहीं तो अँग्रेज सिपाड़ियों पर बर्बरता 
का दोष नहीं लगा रटे हें! संस्कृति का अर्थ मंझी आत्मा के सिवाय 
और कुछ हो ही नहीं सकता । मझ्ली आत्मा का अर्थ ऊपर बताई हुई 
'पाच सचाइयों से सजा हुआ आमन्‍्मा ही हों सकता है। फिर न मालूम 
“क्यों सत्र पढ़े-लिखे किसी जाति या देश की संस्कृति का बखान करते हुए 
उनके रहन-सहन, खान-पान, घर-मकान का जिक कर बैठते हैं और उन्होंने 
अपनी आत्माओं के माझने में या इसरों को ऊंचा उठाने में क्या हिस्सा 
भलिया, उसे एक दम छोड़ आते हें । 

मानव-रुस्क्रति के सिवाय, जैन-संस्कृति, मुस्लिम-सस्क्ृति जैसे अड 
यदि माहवारी रिसाले निकार्ऊे, तो अच्छा नहीं माद्म होता । 

मैं जैन संस्कृति जैसे बोल में रिवाजी मानों में विश्वास नहीं करता; 
ऊँ आगे तो जो कुछ लिखूगा, उसके जरिये सिर्फ यह बताने की कोशिश 
करूँगा कि जैनों ने मनुष्यों! की आत्माएं मांझने में क्‍या कोशिश फी; और 
“क्या क्‍या तरीके निकाले और उसमें कहा तक कामयाव हुण। उन्होंने 
कौन कौन से नये विचार दुनिया के सामने रखकर «छुनिया के लोगों को 
अपनी आत्माओँ को ऊचा उठाने में छगाया । 


जैन ऋषियों का काये , 

जैन ऋषियों ने अपनी आंत्माओं को औरों की तरह केवछ माझी 
ही नहीं, और भी किस किस तरद माझते हैं, इसे गौर से देखा मी । 
उन्दोंने जो कुछ बताया उसमें कुछ नया न होने पर भी नयापन मिलेगा 
<टी । विश्ञानियों की तरह उन्होंने, फामयात्री हासिछ करने की राह में जिन 
दिक्कतों को आते देखा, या जिन आसातनिओँ की मदर मिक्कती पाई, 
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उनको सीधी-सादी बोली में आने वाली सन्तान के लिए. लिखकर रख 
दिया । उन्होंने कमी यह नहीं कह्य कि अमुक देवता को मान लो, तुम 
तर जाओंगे | हा, समझाते समझाते अपनी सिद्ध आत्माओं से यह जरूर 
कहलवाया कि “दिखों ! जब तक तुम हमें पूजतें रहेंगे या पूजने के स्वाक्क 
में रहोंगे, तन तक हम जेसे नहीं हो सकोगे । हमें पूजना छोड़ अपने को 
पूज कर ही हम जैसे बन सकोगें |” क्‍या उनके यह योड़े लप़्झ मुक्ति को 
इजारेदारा और दलाली का खात्मा करने को काफी नहीं हैं ! पैसा, 
दवाखाने की चींजें, सीख तक की भीख मिल सकती है, गुनों की नहीं, 
आजादी की तो कैसे भी नहीं । आत्मा की मंझी हुई हालत का नाम 
ही आजादी है, मुक्ति है। उसकी भीख कौन देगा! मेहनत करों वह 
मिलेगी; भागी वह चीज जाती है जों अपने में न हो, आजादी तो अपने 
अन्दर ही है, अपनी ही चीज है, मुद्रत से उसका रस न लेंने से उसकी 
याद नहीं रही और इतनी याद भूछी कि याद दिलाने पर भी याद नहीं 
आती । याद मले ही कोई दिलादे, दे नहीं सकता। जैन ऋषि थद्धि 
करने में विश्वास नहीं करते, झुद्ध होने में विश्वास करते हैं । रामदत 
अहाहचरूश का आत्मा माझ नहीं सकता, अहइब्रज्य वी आत्मा को 
अहाइबरुश ही माहेगा । चोटी, जनेऊ, दाढ़ी, तिलक या किसी बाहरी 
रंगसाजी या काटछाट से कोई जैन नहीं हो सकता । जैनों के यहा पैदा 
होकर जाति से जैन मले ही कइलाने रंगे, जैन लफ्ज के झारनों में जैन 
नहीं हो सकता । जैन चनने की एक ही झर्ते हेः यह मान लो, जान 
लो कि हम हैं ओर आजाद हो सकते हैं, जेते ही आपने यह साना 
जाना आप जैन हो गये, और जैनों से इज्जत पाने के हकदार मी । जैन 
के व्फजी, माने हैं * जीतनेवाछा” था यों समझ लीजिए “जीतने के लिए 
तैयार! या 'जीतने के लिए चलनेवात्य' यानी आजादी का सिपाही । जैन: 
धर्म का अर्थ है तिपारियाना धर्म / आखिर मोह की फौज के सामने, 
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अड़ डटने के लिए सिपाही की जरूरत नहीं तों और किस की हो सकती 
है? जीवन को सभी धर्मों ने युद्ध माना है फिर कोई भी, किसी धर्म 
का माननेवाछा भी सिवाय सिपाही के और कया कहला सकता है १ 
आजादी बिक्री की चौज नहीं, नहीं तो बरानिया बनकर ही खरीद लेते 
यह तो अड़ डट कर और तन, मन, धन की वाजी लगाकर ही मिलने: 
वाली चीज है। इसलिए सिरपाहियाना धर्म ही काम आ सकता है बानि- 
याऊ धर्म नहीं । 
दिक्कतें 

जैनों के सामने सबसे बड़ी दिककृत यह थी कि दुनिया के ज्यादा 
लग यह माने हुए थे कि हस दुनिया का कोई एक बनाने वाला है, 
इतना ही नहीं, वे यह भी मानते थे कि जो, जो कुछ करता हे, वह वह 
नहीं करता, ईश्वर करता हे । यूं तो यह विचारधारा बड़े काम की चीज है, 
अगर इस घार में बह कर आदमी अपने घमण्ड को तोड़ डाले, और 
अपनी खुदी को भूल जाये, अपनी सारी भलाइयों को ईश्वर की दी हुई 
साने। ऐसा करने से तो वह  नेकी कर कुऐँ में डा” वाली कहाबत को! 
पूरा करता है, पर उस समय जब्र जैनधर्म पेदा हुआ, लोग ईश्वर कोः 
मानते हुए भी अपनी मलाइयों को, और अपनी बुराइयों को ईश्वर की, 
कराई हुई मान, एक दूसरे को खाये डाल रहे थे । इसालिए जैनों की यह 
नई विचारधारा कि ' 'ईइवर दुनिया का बनाने वाला नहीं दे” वहा कर 
लोगों को आत्मा माझने ओर ऊचा उठने में लगाया । कुछ भी हों, यह 
विचारधारा बड़ी आकषेक साजित हुई और व्लेग सचमुच अपने को 
संस्कृत करने में लग गए । ह 
दुनिया किसने बनाई 

चात यहीं तक नहीं रह सकती थी । यह बोझा जैनों के सिर पडा, 
कि वह यह बताये क्रि आखिर दुनिया किसने बनाई ? क्योंकि पढ़े-लिखों 
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को मलाई करते करते तबीयत उत्त जाने से ऐसी वात जानने फी मीजदरत 
न्‍यी। जैनों ने इस सगल का जबाब * दुनिया हमेशा से है? कह कर 
अल्ना चाहा, पर इसमें काम न चला | उन्होंने और ज्यादा जानना 
चाह और जो कुछ ज्यादा बताया गया उसी की आप ' जैन दहन? माम 
से पुकार सकते हैं | इस दर्शन की तेयारी में जो वक्त लूगा, वह वंबत 
आन्माओं के उठने उठाने के द्विसाब से फिलूछ ही गया समझिए। हा, 
उस समय वह दर्शन डगमगाते और चटपटे इश्तहारों का काम कर गया, 
और काफी से ज्यादा आदमियों को अपनी ओर खाँच कर, ऊँचा उसने में 
लग भी गया । पर सब दर्शनों की तरह जैन-दर्शन भी लैन-पन्य चलाने 
में उहायक हुआ और फिर लोगों को ईश्वर की जगह उसको मान छेना 
जरूरी हो गया, और आन्माओं को माझकर आदमियों और जानदायों के 
साय मिल्जुरू कर रहना गैर जरूरी । 
द्धन्य-ज्यबस्था 
जैनों ने ईश्वर की दुनिया चनाने वा बात की जगट लोगों को 
अद सिखाया कि यह चीजें हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी । उनकी 
उद बात मानने में विद्वानों को ऐतराज नहीं हो सकता था, क्थोंकि वह 
| ईम्बर को इमेशा से मानते आ रहे ये । कुछ तो ईश्वर, अरकृति, जीव 
'कई चीज़ों को हमेशा से हैं और हमेशा तक रहंगी मानते ही ये । जैनों 
की यह चीजें हैं: १. जीव, २. युदूगऊ (प्रकृति), ३. धर्म (ऐसी न 
दिखाई देने घाली ताकत, जो जीव और प्रकृति को चल्ने में भदद 
'करती दे, खुद चलती नहीं), ४, अधर्स (ऐसी न दिखाई देने वाली 
“ठाकत, जो जीव और प्रकृति को उहरने में मदद करती हैं, खुद ठहराती 
वह), ५. काल (ऐसी न दिखाई देंने वाढी तकत, जो और सबको 
अपने आपको भी चदरूती रही है। साल, दिन, घेरे, घड़ी यह काऊू 
के लिसम हैं, काल की आत्मा नहीं । काल की आत्मा तो बदलने वाली 
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ताकत ही है), ६. आकाश (सबकी जगह देने वात चीज )। इन्हीं ६ 
चीजों ते उन्होंने तीनों छोक और अछोक की रखना को पूरा किया | 

जैनों ने उस समय की दिक्कतों को दूर करने के लिए और भी 
तरह तरह की विचारधारा वहाई। और उस समय तरद्द वरह के फैले हुए: 
बसी को मिछाने की कोशिश की और उन धमे! के मानने वार को एक: 
भाईचारे में बाधने की हिम्मत की; क्‍योंकि जिना उस भाईचारे के मनुप्य' 
समाज सब का सब्र ऊंचा नही उठ सकता था और सबके उठे बिना कुछ? 
के उठने से वह चीज नहीं मिल सकती थी, जिसे जैन पाना चाहते ये । 


परमात्मा क्‍या ? 


उनकी एक विचारधारा थी - ईश्वर है, पर वह अपने मे सुखी 
रहने के सिवा (निजानन्द रसस्मीन) छुनिया के बनाने के झझट में नहीं 
पडता । अवतार घाद उनको अपने काम का नहीं जंचा। सीधे सादे 
शब्दों में उन्होंने बताया कि इश्चर नीचे नहीं उतरता और इस तरह अपना 
पतन नहीं करता । हर प्राणी के अन्दर ईश्वर दे और वह माया का जाल 
तोड़कर, मेरे लफूर्जों श्र आत्मा को माझकर, आजकल के लफूजों में संस्कृत 
होकर, ऊंचा उठता है, और परमात्मा का खेल खेलता है। सार यह कि 
आत्मा परमात्मा बनता हे, परमात्मा आत्मा नहीं। यह नया विचार मन 
लगता विचार सिद्ध हुआ । 
डी और भी 

एक तर्क था ही मत कहों 'भी' कहों, इस ही ओर "भी? के 
मे ने छड्ते हुए मत-पन्‍्यों को किसी हद तक छड़ने से जहर रोका। 
जैनों का कहना हैं कि यह मत कहों कि एक आदसीण्वेटा ही दे, वह अपने 
बेटे का बाप भी हे, अपने मामा का भाजा भी है, अपनी बहिन का भाई 
भी। हर चीज अनेक गुणों से भरी हुई है । ईश्वर कर्ता ही हे, यर सत 


नी 


ध 


न चर्म ओर ससकृति 








कहों, इंदवर कर्ता भी है कहो । उनका कहना हैं कि आदमी के अन्दर 
का ईश्वर भी ईश्वर है। आदमी जो कुछ करता है वह उसके अन्दर का 
ईश्वर ही तो करता है। इस नाते ईश्वर कर्ता भी हैं, दुनिया के बनाने के 
लिए. एक अलग ईश्वर की वात उनकी नहीं ऊँची । और शायद उनको 
यों भी नहीं जेंची कि वे जिस ढेग पर मनुष्य समाज को ऊेचा उठाना 
चाहतें थे, उसमें ईश्वर की दुनिया बनाने वाली बात, और कर्मों के फल 
देने वालो बात ठीक ठीक नहीं खप सकती थी 
समाज की भछाई में व्यक्तित की भलाई 
एक युक्ति थी--तच्चें। को इस चात की चड़ी जबूरत होती हे के 
जत्र बह कोई अच्छा या बहादुरी का काम करें, तो माँ-बप या और कोई 
बूढ़ा बड़ा उन्हें देख रद्दा हो। बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी यह आदत 
पाई जाती है। बच्चों में एक आदत और होती है, चह इनाम के छारूच 
या डण्डे के डर से काम करना , मनुष्य समाज अपनी बचपन की हालत 
में ही नहीं; आज मी इन आदतों से बचा हुआ नहीं है। उसे ऐसे 
इंश्वर की जरूरत थी और है, जो उसे बहादुरी का काम करते हुए देखे, 
और उसकी मलाई का इनाम दे और अपने से मजबूत टुश्मन को सजा 
दे। उनते हैं, अमरीका के मुल्क की छोड बाकी मुल्कों में सजदूर बिना 
मेड (ओवरसियर ) के काम नटीं करते । अमरीका में अपने ऊपर मेड की 
तैनाती को सजदूर घुरा समझते हैं। ठीक इसी तरह जैनों को यह बात 
मनुष्य समाज की शान के खिल्मफ मादू्म हुई कि यह ईश्वर के डंडे के 
वर काम करें या स्वरॉ-भोक्ष के लालच से आकर (जिसके दरवाजे की 
कुजी इंश्वर के हाथ में बताई जाती है) भछे कामों में लगे । इसलिंए, 
जनों ने एक और "नया ख्याऊ दुनिया के सासने रखा । यह यह कि 
आदमी दूसरों के साथ भलाई कर के ही अपना मला कर सकता है। 


इडत अपने फड आप नहीं खाते औरों को खिल कर सी फल्ते-फूल्ते हैं, 


च्की 
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गाय अपना दूध आप नहीं पी सकती, औरों को पिलाकर ही तन्दुरुस्त रह 
सकती दे। आदी अपने गुणों से, अपनी सचाइयों से, आप फायदा 
नहीं उठा सकता; उसे समाज को फायदा पहुँचाने से ही फायदा होगा। 
अपनी आत्मा को अपनी मेहनत से आजाद करने में ही आदमी का भला है। 
यह खयाल छोगों के [दिल में घर कर गया | ईश्वर से बिना डरे या ब्रिना 
इनाम की आशा के वें अपने आपको ऊँचा करने में लग गए, | अपनी 
आत्माओं के माझने में इस खयाल ने जादू का काम किया | फूल के साथ 
-काटे की तरह इस ऊँचे खयाल में भी घमण्ड का काटा आ छगा । इसके 
लिए, जैनों या उनके धर्म को जिम्मेदार ठहराना, अगर ठीक हों तो 
'ठहराइए | ४ 
पुराणों की कथाएं 
एक सुधार था; कथा-पुराणों में ऐसी अनेक बातें थीं, जो विज्ञान 
की कसोंटी पर नहीं कसी जा सकतीं थी, और जिनका हे सकना दुनिया- 
दारों की समझ भें असम्मव था; पर वे उन्हीं बातों पर एसतकाद रखते 
ये और असम्भव होने के कारण अपने बुजुर्गों के कदम पर कंदम रखकर 
नहीं चछ सकते थे। आज भी राम और कृष्ण का अवतार मानने की 
वजह वे उन मुताब्रिक काम करने से साफ बच जाते हैँ । अगर राम और 
कृष्ण को साधारण मनुष्य माना गया होता, तो ध्रुमकिन है लछोग उनके 
कदमों पर चलकर बहुत-सी आफतों से बच जाते और औरों को बचा 
लेते। शायद इसी किस्म के ख्याल से जेनों ने उन सत्र असम्भव बातों 
की सम्भव व्याख्या की, जैसे पुराणों मे हनुमान जी को हवा का पुत्र 
माना गया है, इतना ही नहीं, उन्तकों बन्दर मानकर उनके पूंछ भी जोड़ 
दी गई है। जैनों को वह ठीक नहीं जेचा, उन्होंने उसको यू. समझाया - 
हनुमान जी के पिता का नाम पवनेंजय कुमार थ्य, इसलिए उनको पवन 
युत्र भी कहते थे, वे हवा के लड़के नहीं ये, आदमी से ही पैदा हुए थे । 





श््ट चर्म और संच्छति- 
कप व  सिकाज जलन लक, पल लव, 


उनके कन्‍दर न मानकर उन्‍हें बानरूदंसी माना। यानर-दंध, दुक-इंक्क 
( भेड़िया-वंच ), नाग-बंश, दगैरा बंध का जिक उगह जगह है भी £ 
आजकछ सी जानवर के नामों पर माम रखे जाते हैं। इस तरइ कई 
उधार जी रुचवा सुघार था, इस सुधार ने भी अनेकों को अपनी ओर 
खाँचा। यह दूसरी बात है दि आड डैतों के पुराण आप ही ऐसी 
अउम्मब बातों से भरें पड़े हैं। ऐसा न होता तो आर््येठमाज के प्रवर्तक 
ल्ामी दवानन्द को अपने सल्वार्थप्रकाश में चार कोस डम्बी-चौडी जे 
दिखा कर बैनघर्म का मजाक उड्ने का मौका न मिलता ( बहा, 
विष्णु, महेश को जैनों ने उत्पाद, व्यय, भव्य नामों से पुकारा है। जैनों 
व्य यह कइना है कि हर चीज हर चक्त विगडती रहती है, चनती रहती हैं 
और कायम रहती है। जैठे आदमी वा बचपन खत्म होता रहता हैं, 
जवानी जगई लेती रहती है और वह आदमी ज्यों का त्वों. कायम रहता 
है। मिद्दी का छौंदा दिगड़ता रहता है, उछका घड्डा चनता रहता है, और 
मिद्च ज्यों की सो कायम रव्ती है। बच इसी नाश करने वाली ताकत को 
टिन्दू महेश नाम से पुकारते हैं, और पैदा करने वाली को अह्मा, और 
कायम सखने बाली को दिष्णु कह कर पुकारते है । इसी तरद और भी देवी 
देवताओं की उम्मव व्याख्या की । यहा इतना कह देना जरूरी है कि 
कोई इसे ट्रिन्दूघर्म क्ष खण्डन न समझे । हिन्दू पुराणों में हर बात 
उसवबॉरी बोली (चित्रित भाषा) में जी गई है। एक बार मैंने स्वर्गीद 
न्भेकमान्य तिलक के मुंह से मणेशजी को शान की ठउवीर होनेबाली 
तर्रीर छुदी थी ' उन्होंने उनमें गगेशज्ी की सवारी चूहे की विस्लेषद 
(872६ लंड) से तुलना वी थी। उनके मनुष्य के देह पर हाथी के सिर के 
रखे जाने को समन्त्रद (5: ७घ८४७) बनाया था, इल्ादि। उनझ कहना 
या कि कान विश्लेपण पर रुवार है। और डिस्लेष्य के साने हाठ काट 
फर देंपना ४ | चूहा दर चीज़ से कासता ६, गगेशडी की सारी चहा 


है 
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रक्खा गया, इत्यादे । आज उसी जैनघर्म में अनेक देवी-देवता खड़े 
हो गए हैं ओर उसी तरह पूजे जाते हैं, जिस पूजने को झुरू के जैनों ने 
जोरों से शोका था । इस खुधार के ख्याल ने अपना काम खून किया और 
आाखाँ-हजारों को नहीं तों सैकड़ों विद्वानों को कथा-पुराणों को नया रूप 
देने में लगा दिया । 
एक नई खोज : दशन की एक और वात जो उन्होंने दुनिया के 
सामने रक्‍्खी वह थी “कुछ नहीं से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती और 
' जो है, उसका नाञ्न नहीं हो सकता ।” सिर्फ शबलें बदलती रहती हैं । 
इस विचार में झून्यवाद वा खण्डन है। पर वास्तव में शून्यवाद शून्य 
का अर्थ 'कुछ नहीं! न छेकर 'सक्ष्मं अर्थ लेता है। जैसे दवा हमारी 
आखों के लिए. शृत्य हों सकती है। जीवात्मा तो हमारे लिए हर तरह 
झूज्य ही है। पर यहा झूत्य का मतलूत सिवाय सूक्ष्म (लतीफ) के और 
कुछ नहीं, हो सकता । 
एक गहरी डुबकी: आत्मा के माझने यानी आदमी के सुसंस्क्ृत होने 
में सब्र से जढरी चीज है 'खुदी का मियना' । खुदी मेरे-तेरे पन का एक 
नाम है। में में! हूं, यह चीज मेरी है, तू 'त्‌” है, यह चीज तेरी है, 
यह विचार जितना जिश्में कम है, उतना ही उसका आत्मा मझ्ा हुआ 
है। मंझी हुई आत्माएं कई एक-सी मिल सकती हैं, पर वे बाहरी बत/व 
में एक-सी नहीं पाई जावेंगी । मझ्की हुई आत्मा भी हर समय बर्ताव में 
एक-सी नहीं मिलेगी । खुदी की कमी हीं भनुध्य की ससस्‍्कृति का माप 
है। खुदी को ही भोह कहते हें । गुस्सा, घमण्ड, छालूच, कपट यह 
चीजें मोह की जड़ को सींचती हैं। गुस्सा, घमण्ड, छालूच, कपट की 
चाण्डाल-चौकड़ी पर जैनों ने बहुत विचार किया है। उनकी विचार 
विद्या ( १0००डा).5०९७०७) इसा चाडाल-चोक्डी की कमी पर निमर है; 
हिंसा की जड में भी यद्दी चाण्डाल-चोकड़ी रघ्ती हे। हिंसा आत्मा का 
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विभाव (विकार) है। स्वभाव प्रेम है, द्विंसा प्रेम का विकार हैं । चाण्डारू 
चोकड़ो में से कोई भी आत्मा का स्वमाव नहीं। आत्मा का स्वभाव दे क्षमा 
(माफ़ी) । गुस्सा क्षमा का विकार हें। आत्मा का स्वभाव हैं समता। घसड 
समता का विकार दै। आत्मा का स्वभाव दे ऋजुता (साफदिली), कपठ 
ऋजुता का विकार है। इत्यादि । जैसे ठंडा पानी आग के साथ मिलकर 
आदमी को जला सकता है। इसी तरह प्रेम खुदी के साथ मिल, क्षमा 
खुदी की गोंद में श्रेठ, साफदिलें खुदा की सुहवत पा समाज और 
आदसी दोनों ही को खुदा के रुतजे से गिरा कर मामूली आदमी ही नहीं 
जानवर बना देते हैं । चाण्डाल-चोक्डी के कस होने या काबू में दोनें से 
हिंसा घटती जाती है और प्रेम बढता जाता है। कोई जानदार पूरा हिंसक 
कहीं नहीं मिल सकता | आफ़िका के आदमखोर अपने बच्चों को नहीं 
खाते । जानवर मी ऐसा नया करते । जिसमें जितने दर्ज का प्रेम है, 
उसमें उतने ही दर्ज खुदी कम हो जुको होती है । अह्िंता (प्रेम) खुदी 
की कमी का नतीजा दे । खुदी को कम किए जिना जे अहिंसा पाई 
जाती है, वह कायरता को छिपाने के लिए होत्ती है; इसलिए वह कायरता 
ही है । उस का नतीजा भी वही होगा, जो कायरता का होंता है। जैनों 
की अहिंसा भी जैन कुछ में पेदा होने से उनके पीछे रूग गई है। वह 
खुदी को मिटाए बिना अ्हिया का नाटक खेलते और बदनाम होते हैं । 
अददिंसा में एक बडी कर्मी है, वह खुदी की कमी को भी बताती है और 
कायरता की ढाल भी चन जाती है । इस त्तरह की कमी ऊपर बताई हुई 
पाचों सचाइयों में है। आहसा धर्म नहीं है, किन्तु धर्मात्मा की पहचाव 
है। धर्म हैग्रेम, धमम है खुदी का मिवना और परम घम्म है आत्मा का 
खुदी से त्रेलैस होना । घर्म का अर्थ स्वभाव है। आत्मा का स्वमाव में 
झोना दी परमात्मा बनना है | 
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स्वाधीनता प्रेम . जैन कहते हें सारी आत्माए| आप ही अपने को 
साझने में छुगी हुई हैं, उसके समझने के लिए. जैनों ने क्या मान रक्खा 
है, थोड़े में जान लेना जरूरी है | 
'जगत में चार और केवल चार तरह की चीजें मिलती हैं --- 
(१) हमेशा से ६ और हमेंशा तक रहंगी, जैसे जीवात्मा | 
(२) हमेशा से हैं, पर हमेशा तक नहीं रहेंगी, जैसे जीव और 
कर्मे-सम्बन्ध | 
(३) हमेशा से नहीं हैं, पर हमेशा तक रएंगी, जैसे किसी एक 
जानदार का मुक्ति-आजादी | 
(४) जो न हमेशा से दे न हमेशा तक रहेंगी, जैसे किसी जानदार 
का अपने साथ बॉधा हुआ कोई एक कर्म | 
जीवात्मा के साथ कम हमेशा से बंधा हुआ है। हमेशा से हर 
जीव इससे छूटने की कोशिश में है। दरख्त ऐसे जानदार हैं, जो अपने 
छुटकारे की कोशिक्ष में कोइ खास हिंसा नहीं ले सकते, इसलिए, उनमें 
जो जान है, उसको जैन “कर्म-फल चेतना” के नाम से पुकारते हैं। बाकी 
कीड़े मकोंडों से छेकर आदमी तक की जान “ कर्म-चेतना ” कहीं जाती है, 
क्योंकि वह अपने छुटकारे में अपनी मेहनत भी लगाते हैं । मुक्त आत्माओं 
की जान का नाम हें 'शान-चेतना' क्योंकि छुटकारे के लिए, कुछ नहीं 
करना; वे आजाद हो चुके हें । 
जैन धर्म मनुष्य के बाहरी बतोव से अन्दर की जाच नहीं करता, 
चह तो सिर्फ यही बताता है कि अन्दर विचारों के बदलने पर बाहरी 
चत्तावों में बदलाव होना जरूरी है। मिंसाल के लिए जेनघम्म के; मुताबिक 
उम आदमी की, जिसके अन्दर देश की भाजादी का समुद्र रूहरें मारने 
“लगा है, पहचान यह है . 
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आठ अद्ढ 
(१) उचसे देश वी आज़ादी में कोई शस् ने ग्द्र्गा 
तरह का डर रहेगा। 
(२) बद अपनी देश सेवाओं सा भंदल ने चादेंगा, न सेवा वा 
बदला सेवा से, न घन से, न ताली और प्रसिद्धि से । ः 
(१) वह कमी अपनी डीग न हाकेगा और न मु 
करनेवालों की बुराई फरेगा। 
अपनी कमियों को लोगें के सामने रखने में उसे जत भी शिक्षक 
श सिर 
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न होगी, पर ओरों की कमियों को वद छिपायेगा ०र छिपाने वी पूरी 
कोशिश करेगा | 

(४) कोई मुल्क की सिदमत करनेवाला यदि आज़ादी में झक 
करने लगे और गिरने छंगे, तो वह उद्े समझायेगा, उठायेगा और फिर 
काम में लगा देगा 

(५) उसे किसी से नफरत न रहेगी और बीमारों की सेवा इरने' 
में तो उसे मजा आने लगेगा 

(३) देश की गुलामी में डाल्नेवाली कोई दात उसे न बचेगी 
ओर क्तिना ही बड़ा लाूूच उसे आजादी की राह से न हटा सकेगा |, 
यहा तक कि उसके मुल्क को गुल्ममी में डालनेवाले ईश्वर को भी उसका 
सिर न झुकगा; अगर ऐसा कोई ईश्वर ह्दो। 

(७) प्रेम का वह पुतला होगा। सोरे देश सेवक्र और देश- 
वारलियों के बीच उसका वह्दे रिश्ता होगा, जो गाय और बहड़े के बीचः 
शोता है । 

(८) बह कोई ऐसा कम न करेगा, जिससे उसके 

चचद्दा पु ० ५ ० 
को चह्य ल्यता हों | दंश की शान यो चढानेवाले छोटे 


दि 


के देश की शान 
से छोटे काम में? 
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“वह खुशी से शरीक होंगा और उसका पूरा आनन्द उठाय्रेगा | जैनों ने 
चयह सन्न पहचानें बताकर मी साफ कह दिया कि मुमकिन हों सकता है 
पके यह सत्र बातें एक आदमी में हो और वह आज़ादी का एतकाद न 
रखता हो | उन्होंने इस मामले को यही नहीं छोडा, वे और आगे बढे 
और यह जानना चाहा कि आखिर यह आजादी की लहर किसमें क्‍यों 
उठती हे ! ओर क्यों किसी में थोंडी देर और किसी में हमेशा तक 
“रहती है । 
हा यह बता देना जहूरी है कि उनका कामयाबी का बताया हुआ 
"रास्ता हर कामयाबी के लिए. काम आ सकता है, चाहे वह मुक्ति पाना हो 
-चाहे मुल्क की आजादी हो, चाहे व्यापार हों और चाहे डाका डालना 
“हों । जैसे रुपये से ज़दर और अमृत दोनों खरीदे जा सकते हैं। ठीक 
उसी तरह इस कामयादी की कुंजी से आजादी ओर बर्बादी दोनों के ताले 
“खोले जा सकते हैं। यह खोलनेवाले की तत्रियत पर निर्भर है । 
“चार कषाय (चाण्डाल-चोकडी ) 
आजादी की रूहरें, उनका कद्दना हैं दो तरह से उठती हैं। एक 
ध्अपने आप, दूसरी किसी के जोश देने से। अपने आप उठी हुई छूहरें, 
“हमेशा नहीं तो अक्सर कायम रहती हैं । जोश देने से उठी लहर, अक्सर 
नहीं तो कभी कभी हमेशा रहनेवाली होती हैं । इतने से भी पढ़नेवालों 
-की तसल्ली न हों सकेगी और वह कुछ और जानना चाहेंगे । जैनों की 
खुद तसलछ्ी नहीं हुई । वे और आंगे बढ़े और इस नतीजे षर पहुंचे कि 
*जिसने गुस्सा, धमण्ड, छारूच, कपटवाली चाण्डाल-चोकड़ी पर किसी हृद 
“तक काबू पा लिया है, उसमें उठनेवाली आजादी की लहर देर तक रहने 
-वाली होती हैं। और जिनके यह चाण्डाल चौकड़ी बिल्कुल काबू में नहीं 
आई, उत्तकी आज़ादी का जोश सोडावाटरी उफान जैसा होता है। जोर 
के आन्दोलन में केवल बरसाती मेंढक की तरह वेशुमार देशभक्त पैदा हों 
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जाते हैं या किसी नए चटकौंडे मटकीले धर्म के बेशुमार भक्त ब्रन पैठते 
हैं। उन्होंने इस चाण्डाल-चौकड़ी के चार दल कायम किए, उनके. 
अनुभव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। बेहद गुस्सा, जिसके रहते 
हुए कोई इन्सान किसी अच्छे काम में छागता ही नहीं। बेहद शुस्सा 
करनेवाले आत्महत्या (खुदकुशी ) कर लेना खेल समझते हैं। दूसरा दर्जा 
वहुत शुस्सा, चिसके रहते हुए फज् पूरा नहीं किया जा सकता | फिरः 
वह फर्े किसी किल्स का क्‍यों ने हो । तीउरा दर्जा मामूली गुस्सा, 
जिसके रहते हुए अपने अन्दर की ताकत का अन्दाजा नहीं छम सकता 
और इस वजह से बह इतना ऊँचा नहीं उठ सकता, जो दूसरों को रास्ता 
चता सके । चोया दर्जा मीठा सुस्खा, जिसके रहते आदमी आदमी रहता" 
है और इुनिया से रिश्ता बना रहता है । इसको गुस्ता न कह कर माफी 
पी नाम दिया जाए तो बेजा न होगा । यह गुस्ता न मिट सच्ता है न. 
मिटाने की कोशिश करनी चाहिए. । ये चार दर्बे गुत्से की तरह, घ॒मण्ड, 
लालच, और कपरट के भी समझ छेले चाहिए। चोथे दर्जे में घमड 
स्वामिमान कहलाता है, कपट सादगी बन जाता है, छारच प्रेम में तब-- 
दांल हो जाता है। दर्ज कायम करके ही वे चुप न रहे और आगे बढ़ें,. 
और इस नतीजे तक पहुंचे कि खुदी की कमी से ही चाण्डाल-चौक्ड़ी 
आप कमजोर होती चली जाती है; और प्रेम के बढ़ने से कर्तव्य पालने 
में सजा आने रूगता है । धीरे घीरे खुदी चिलछकुछ मिट नहों जाती तोः 
ममिटी-जैसी हो जाती है। और चाष्डाल चौकड़ी मीठी चौकड़ी बन जाती- 
ह्ं। सी आत्माए ही गुरूमम मुल्कों को आजाद करने, घर्मो की स्थापना; 
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करने और करोड़ों को सच्चे रास्ते पर लगाने में समर्थ होती हैं । 


जैनों के बडे बड़े मन्दिर, कुछ कुछ जैनों का खास तरह कान तिलक: 
उलट नंगा रहना, चुछ का सफेद या पोले ऋषडे, 


हे 
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पहनना, उनका रात में न खाना, छान कर पानी पीना, कुछ का नंगी 
मूर्तियों का पूजना, कुछ का उन्हें कपड़े पहनाकर पूजना और कुछ का 
मार्तियों से दर भागना इत्यादि, जैन सस्कृति नाम से पुकारने में कम-से-कम 
मेरी इच्छा नदी । भले ही कुछ जैन या अजेन विद्वान उसे ही उनकी 
सस्क्ृति समझते हों । अगर बैन संस्कृति नाम से किसी को पुकारना जरूरी 
ही हो, तो वह हो सकती दे सारे हिन्दुस्तान पर, और आज कछ सारी 
दुनिया पर अदिंसा की छाप । क्योंकि अद्दिता एक ऐसा धर्म है, जो 
आत्माओं के साकने और ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा हिस्सा छेता है । 
जैनों के अन्तिम तीयइर महावीर स्वामी के जद मभारनवर्ष में लितने मतों 
का प्रचार हुआ, उनमें से शायद ही किसी ने अहिंसा की अवेलना करने 
की हिम्मत की हो । बौद्धर्म का भी अहिंसा पर जोर था। पर जहा 
जहा वौद्धधर्म फैछा, वहा अहिसा क्री जगह घोर हिंसा ही फैली हुई 
दिखाई देती हे । इसलिए, यह तो नहीं माना जा सकता कि हिन्दुस्तान 
पर छगी अछ्िंसा की छाप में बौद्धघर्म का भी हिस्सा है। जैन आज 
ढाई हजार वर्ष के बाद भी मॉस न खाने के जिशज से अहितक बने हुए 
हैं। कुछ उंगलियों पर गिने जाने वालों को छोड़कर जन, हिन्दुस्तान ही 
नहीं, दुनिया के किसी भाग में रहें, मास न खाने वालों को जैनघर्म के 
अर्यों में पूरा अर्दिंसक तो नहीं मानता, में तो पहले ही कह चुका हूं कि 
अरिंतक वह ही है, जिसकी अर्दिता मोह की कमी का, नाश का नतीजा 
हो, न कि कायरता की ढाल या समाज के भय का परिणाम | हाराब, 
जो अक्ल को मैला कर या मिटाकर अवसर हिंसा का सबंध बन बेठती है, 
उसठे भी जैन ऐसे ही भचे हुए हैं, जेसे मास-मक्षण से । आत्मा के ऊचे 
उठते में शरात्र से बचना भी बहुत जरूरी है और इस ढछिद्धाज़ से जैनों ने 
आत्माओं के माझने में यानी मानव संस्कृति को आगे बढाने से और घर्मों 
की अपेक्षा शायद ज्यादा काम किया है| 


' 


5 


'जैन मंक्षन जगह-जगद्द ५७ 


लत 








बैठे, पर इस वजह से उनके घर्म को डस गुल्ममी का ज़िम्मेदार बता देने 
में बतानेबालों का ही नुकसान दोंगा, क्योंकि वट अपनी इस मनमानी 
“खोज के भरोंसे असछी कारण तक नहीं पहुँच सकेंगे, और अपने को धोखा 
न देकर आनेवाली रन्तानों को भी धोखे में रखेंगे। उनकी लिखी हुई 
पकिताब अगली सन्‍्तानों के हाथ में पड़ेगी और वह धोखे में रहेंगे । यह 
चांत किसी से छिपी हुई नहीं है कि वे पढ़े-लिखों का हर अनोखी घटना 
का कारण ईश्वर सान बैठना विज्ञान की ऐरकी में तड़ी रुकावठ डालता 
आया है, डाल रहा है और. डालता रहेगा। विज्ञानी किसी मनुष्य की 
समझ के लिए. असम्भव घटी हुई घटना को ईश्वर वी की हुई न मानकर 
उसके कारण की खोज से छूमना दे और द्वढ़ भी निकलता हैँ। में उन 
बिशानियों से, जो अदिंसा या जैनधर्म को हिन्दुस्तान की गुलामी का कारण 
बताते हैं, यही विनय प्रार्थना करूंगा कि अहिंसा और जैनधर्म हिन्दुस्तान 
की गुलामी के बहुत दूर के निमित्त कारण भले ही रहे हों; पर मुख्य उपादान 
कारण कुछ और ही था, वह उसे जानने की कोशिश करें । 
यहा जैनों की दिंसा-अदिसा का थोडा-सा जिक कर देना जरूरी 
मालूम होता दे । यह पहले दी कक्ष जा चुका हे कि जैनघर्म अन्दर की 
तरकी के आधार पर बाहर के व्यवद्वार कों मानता हे। वह बाहर से--- 
चाल चलन से--अन्दर की तरकी का फैसला करना धर्म के लिए घातक 
समझता है । उसका कहना है कि ऊंचे दर्ज का गहस्थ अगर दिंसा छोंडने 
में तरफी कर सकता है, तो सिर्फ इतनी कि वष्ट जान बूझकर अपने पेट 
भरने था अपने और अपने के तन पोषण के लिए. हिंसा न करें। इस 
" हिंसा का नाम उतने संकल्पी हिंसा रखा है। सिर्फ़ इसी विश्म की हिंसा 
से गहस्थ बच सकता हैं। अप रही इस तरह की हिंसा जैसी चलने-फिरने 
खाना बनाने वगैरद में होती हे, या खेती जैसे व्यापारों में होती है, या 
' ऐसे कामों में जैसे अपने पर इमत्य उस्ते हुए शेर का मुकावला करने में 


५८ धर्म और संस्कृति 
आम «मी नकल 2 अमीर मा मल ननशिलत रकम आर की अ कि के इक, 


या घर पर चढ़ आए डाकू को मार भगाने में, या अपने मुल्क को गुलाम 

बनाने के लिए आनेवाली दुश्मन की फरौजों को मिद्य देने में होती है; 

उसको वह नहीं छोड सकता । अगर वह छोड़ता है या छोड़ने का मत 
हेता है, तो चह अपनी कायरता को छिपाने का ढोंग स्चता है, या अच्छी 

भौते का दूरन्देशी से पालन करता है, जिउसे वह किसी अच्छे समय पर 
अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कर सके, जैसा पाण्डवों ने द्रौपदी की 

चाड़ी खींचे जाने पर शान्त रहना दी ठीक समझा और वक्त पर युद्ध-झेतर 

में उचित घर्म को निमाया। ऐसी ऊपर बताई हुई तीन तरह की 

आ्तिओं का नाम आर्मी, उद्योगी और विशेधी रक्खा है। मेरे खयाल 
से पाठकों के लिए हिंसा के सम्बन्ध में इतना काफ़ी होगा। जैनधर्े 
फावरता को हिंसा मे बहुत नीच समझता है, वह मैदान में लड़कर मरने 

वाले को स्वगे भेजता है, लेकिन २४ घन्हे धर्म में लगे हुए कायर को” 
स्वर्ग से बंचित रखता है। क्षें, सबसे चड़। रुतबा मुक्ति ( निजदेसनर्दी ) 

चह मेदानजग में मरने मारनेवाले को नहीं देता। वह उतत्रा तो उस 

चहादुर अंक के लिए ही हे, जो मुहम्मद साध की तरह तीर कमान 

से सजे होने पर भी, दुश्मन के तौर से दात हटने पर भी, विसी पर 

हाय नहीं उठाता। जनों के चौब्रीस महापुरुषों (तौ्थइरों) में पाच को 

छोड़कर और एक तर बाकी सब विवाहित थे; राजकुछ में जन्मे, राज्य 

किया, लड़ाईया लड़ी, और बाद में मुक्त हासिल की | 

सात तत्त्व 

तों ने चडी तपस्या के बाद अपने पर आजमा कर लोगों के लिए 

एक तरीका निकाला, जिससे उन्हें अपनी आत्माओं के मासने के लिए” 
प-थार होने में ज्यादा सोचना न पड़े । उनकी यह चड़ी ख्वाहिश थी कि 

आदी जल्दी ही देवता चन जाय | छुपरमेंन (5घ्रफथ्या80 ) के पैदा होने 

को चान आजकल यूरोप में भी चल पड़ी है; सुपरमेन का अर्थ देवता होंता 
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हैं। इस तपस्या का मतरूप था कि मनुष्य शान्ति रे रहता हुआ उस 
अनन्त शक्ति का पता लगा ले, जिससे वह अनन्त सुख पा सके । उनके 
बताए, हुए तररके से जैन ज्यादा फायदा न उठा सके। शायद उसकी 
वजह यह रही हो कि अभी समाज का आत्मा इतना ऊँचा उठा ही न था 
कि वह उसे अपना छे। सफलता, कामयाबी, आज़ादी या मुक्ति द्वसिल 
करने के लिए नीचे लिखे सात तत्त्व दिए जाते हैं, जो उनकी तपस्या क॑ 
फल थे-- 

(१) स्व (यानी खुद, जीव ) 

(२) पर (यानी गैर, प्रकृति) 

(३) पर के आने का रास्ता 

(४) पर से अपनायन 

(५) पर के भाने के रास्ते को रोकना 

(६) पर से अपनेपन को कम करना 

(७) आजादी (मोक्ष, मुक्ति) 

इन तत्वों को समझाते हूए उन्होंने बताया कि आजार्दी के लिए: 

सबसे जरूरी चीज़ ऐ एतकाद (विश्वास), जिसकी वजह से आज़ाद होने 
की लगन पैदा होती है, जिसके जोर से अज्ञान का पर्दा मिद नहीं जाता, 
तो फट जहर जाता है, और उस फटे हुए ए्िस्से से लगन बारे को अपनी 
असलियत का पता छम जाता है। इसको आप आत्मदर्शन समझ लीजिए, 
शत दर्शन से उसमें एक चेचेनी शुरू होती है; इस बेचैनी को आप इल्द्राम 
कह सकते हैं । इस बेचैनी के बाद शान के मेढार का दवाजा खुलता दे, 
जिससे वह अपने एतकाद के मुआफिक शान पारर आजादी हापिलर करने 
को कोशिश में लग जाता है ! झूददने छिसने में देर लगती है, असल में 
एतकाद, ज्ञान और काम सत्र एक ही साथ शुरू होते हें । यह झुब एक ही 
चीन के तीन नाम हैं। इसहे बाद ऊपर बताई हुई सातों बातें अपने 


घमं और सस्क्ृति 


हि 
७ 








आप उसको याद हो आती हैं, और वह समझने लगता है कि मेरी गुलामी 
का कारण में हूं, गेर नहीं। गेर दूर के सबच मल ही हों, पर असली 
सबब मुझ में ही है। मुल्की आजादी के ख्यार से गैर हमारे मुल्क में 
रहते हुए हमारी ग्रुलामी का कारण नहीं बन सकते; अगर हम उन्हें अपना 
त्रनाकर उनपर जहरी कार्मो के लिए. भरोसा करना छोड़ दें। आर्थिक 
'(इकतिसायी ) आजादी के झ्यारू से औरों का रुपया हमारी दुकान में 
जमा रहने से हमारी दुकान गुलाम नहीं है; लेकिन उसे अपना समझने से 
दुकान गुलाम ही रहेगी और दिवाला निकालने का शक बना रहेगा। 
चाल-चलन की आजादी के ख्याल से गुस्सा, घमण्ड, छालूच, कंपट 
चाण्डाल-चोक्डी हमें नुकसान नहीं पहुचा सकती अगर हम अपनी आदत 
का हिस्सा न मान लें | 


हीं तत्त्वों के आधार पर जैनों ने एक त्रडा कर्म-शासत्र रच डाला 
है, जिसमें आजादी या मुक्ति हासिल करने का तफसील के साथ जिक है। 


विचारवाद 


इसको आप विचार-विजश्ञान किए, अनासक्ति योग कद्दिए, निष्काम 
कम-गान्न किए, जो भी कहिए पर यह आत्मा को माझने में बड़े काम 
की चीज है, और वेसा ही बना रहेगा | 


जनधम इंश्वर को कत्तो न मानने की वजह से पुरुषार्थ का पुजारी 

| गया है। जैनघर्म को पुरुषार्थ-धर्म के नाम से पुकारना बजा न हींगा। 
उत्तडा एक एक वाक्य आत्मनिर्भरता से भरा पडा है। वह आद्मवादी 
भरे परमात्मबादी होने के नाते आस्तिक है सही, पर पुरुषार्थ की विचार- 
धारा में बद्रर पक्का नाह्तिक जेचता है, कुछ उसे नास्तिक कहते भी हैं । 
उसकी विचारधारा में घमण्ड के फेन दिखाई देंगे; पर वे घमण्ड के फेंन 


"सैय्रा के ठ से बने हए मिलेंगे | उसगया गुस्ता क्षमा के रंग में रंगा 


च्दे्‌ है] 
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हुआ; डसका लछालूच उदारता के आसन पर बैठा हुआ; उसका कपट 
मापदिली में ट्ूबा हुआ मिलेगा । यह बात मैं आजकल के जैनों के लिए 
नी कद्द रह्य, यह तो उस साहित्य के आधार पर कह रहा हूँ, जो जैन, 
ग्रन्थों भें भरा पड़ा है, जेसे-- 

मगलमय मंगलकरण, वीतराग-विज्ञान | 

नमों ताहि जीते मण भरदइंतादि महान ॥ 





इस दोहे में अरईत को नमस्कार न करके बीतराग-विजश्ञान' 
($ट९7०९ 0 70-2४ 48077767६ ) को नमस्कार किया गया है। इस घमण्ड: 
मे मिठास है, विनम्रता है, सच्चाई की लगन है यह घमण्ड है ही नहीं । 


अरहंत 

पाठवों के लिए जैनों का अरहंत शब्द समझ लेना जरूरी है।। 
बौद्धों का अरईंत दाब्द यही अथ रखता है। आजकल के जैन अरहतः 
बाब्द को बहुत बड़ा समझते हैं; दिन्हुओं के ईश्वर का स्थान जैनों में अरदत 
को ही दिया गया है। जैन शान की रू से अरबहंत यानी अनासकतियोंग 
में कामिल या छुदी से बरी या निष्काम कर्म करने में निरन्तर तल्लीन ।। 
आजकल के जैनों का कहना हं कि आजकल इस दुनिया में कोई अरहंत; 
नहीं हो सकता, पर जैन शांज्र उनकी इस मान्यता की ताईद करते नहीं 
जचते | अहर्रत होना आसान नहीं तो छश्किल भी नहीं है; असम्मव तो दो 
ही कैसे सकता है। मद्ठावीर स्वामी (जैनों के अन्तिम तीर्थडर ) ओर बुद्ध 
भगवान दोनों एक ही वक्त में थे; एक दूसरे को अरहत कहकर बोलते ये |। 
उन दिनों अरईत शब्द ऐसे ही रिवाज में था, जैसे आजकल भगवन््‌ |, 
अंत लफ़्ज़ कब से इतना डरावना बन गया, इसका पता नहीं । 

उपर का दोक्षा डेढ़ सौ, दो सौ वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं ह्टै। 
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इससे पता लगता है कि सौ डेंढ सो वर्ष पहले तक जैनों भें पुरुषार्थी और * 
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रवतन्न विचारक ये | हैं तो अब भी पर पहले की तरह उन्हें जैन समाज 
में वह स्थान नहीं मिलता, जो पहले मिलता या। 

आइए अब उनका विचारवाद देखिए, 

जगत के सब जानदारों के विचार चौदह दजों में बट़े हुए हैं। वह 
दजे ऐसे नहीं हैं शो क्रम ज्यादा न किए जा सब । कास इन चौदद से 
भी चल सकता है। वे हैं--- 
१४ गुणस्थान 

(१) जड़ मूख--इस श्रेणी म॑ वे सब जानदार शामिल हें, जो 
कमी अपनी आज़ादी की वात नहीं सोचते: गुलामी और आजादी की 


६५] 


तमीज भी नहीं कर सफते । इनमें एक इस तरह के हैं, जों कमी आजादी 
की नहीं सोचेंगे, और दूसरे ऐसे हैं जो एक न एक दिन आजादी की राह 
“चलेंगे और उसे पायेंगे भी । 

(२) गिरने की हालत मैं--इस दे में वे सत्र जानदार आते हैं, 
जो एक या कई बार आज़ाद होने की कोशिश कर जुके हैं, लेक्नि फिर 
उससे गिरकर जड़ मू्खे चन गए, हैं । इस दर्ज से छुछ सेकण्ड ही रहना 
होता है। पहले दर्जे में कोई नहीं आता। अगले तीसरे दर्ज से ही 
गिरकर आता है। 

...._ ३) इुल्मुल यकीन--इूस दर्ज में वे सच जाते हैं, जो आजाद 
देने के लि उठे पर अब उन्हें शक होने छगा है । इस दर्ज से अगले 
चौथे दे में से गिरकर ही जाया जाता है | 


्ैः 


हे (४) जादी की लगन बाढे--इस दर्जे में सब आज़ादी की ऊूगन 
चाले शामिल ६ इस उगन का जिक्र ऊपर हों चुका है। इस दे के 
जज लय करते धरते नहीं दिखाई देंते, आजादी के सम्बन्ध मं 
डैछ करते रहते हैं। क्योंकि पहले दर में आना 


जैन मेझन जगह-जगद धरे 
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होता है; रृठलिए इसफों दूसरा दर्जा भो कह सकते ६। इस दर्ज में 
आने के लिए जो अन्दरूनी तनदीलिया होती ६ ने यद ए--खुदी यानी 

मेरे तेरे पन का कम ऐना और चाहाल चोफड़ियों.में से बेहद गुस्से, गुरर, 
गिरा का दय जाना या मिंट जाना । 





(५) कर्तव्यशील (फर्जमशिनात)--दस दर्जे भें वे सब मनुष्य 
झामिल हैं, जो आजादी के लिए कुछ न. कुछ करने में लग गए ऐं | वे 
यह समझ राए हूँ कि उनका मुल्क के लिए, सोसायटी के लिए, मा-वाप के 
लिए, बुजुर्गों के लिए, क्या फ़जे है। काम करने के लिद्वाज से इस दजे के 
उवारह दिस्‍से और किए गए हूँ, उनका यहा जिक्र नहीं किया जाएगा । वे 
सिर्फ इस बात को बताते हैं कि इस दर्जे का आदमी फिस फ्रिस तरह खुदा 
को मिशता हुआ, निष्काम कर्म करता, हुआ, अन्याय के मिटाने और 
सचाई के कायम करने में लगफर सोसायटी की खिदमत करता है। इस 
दर्ज में रहफर आदमी समाज सेवा में काबिल दो जाता ऐ और इस काबिल 
हो जाता हे कि वह औरों को राष्ट दिखा सफ्रे । 


(६) आल्स्य--इस दर्जे में वह सब्र आदमी शामिल ६, जो सातवें 
दर्ज में पहुंच चुके हैं। पर आराम लेने की गरज से थोड़ा दम छेते हैँ । 
पाचवे दजे से इस दर्जे में कोई नहीं आता, यह सातवें दर्ज वालों की 
आरामगाद दे; पर कोरी आरामगाद नहीं, वह इस दज्ज में रह कर अपने 
काम की तैयारी करते हैं। असल में इस दर्जे में आने का सारा सबत्र होता 
है खुदी के झ्याल में कुछ गड़यड़ीं का होना । सातवें दर्ज में रहकर वह 
खुदी को भूले हुए रहता है। जहा खुदी की ओर ख्यारू गया और छठे 
दजे में आया। 

(७) निरालढस--इस दर्ज में वे छोग शामिल हैं, जो कर्तव्य-फर्म 
में कमाल रखते हँ। यह बड़े ऊंचे दर्ज के लोग होते हँ। इनमें आत्म- 


[# 


तर 
गे 
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शक्ति इतनी वल्वान हों ऊाय दे कि उनके पास बैत्से से ही लोगे 
आज़ादी का समुद्र लहरें मारने लूगता है, और यही वे लोग होते हैं, 

बे बज 2७ रु 20 
लिधघर निवल जाते £ आान्त ऋान्ति पैंदा कर देते हैं। बे इस दर्जे 


योर्ी देर द्वी रहते हैं, आमतौर से छंठे दर्ज में आराम करते रहते हैं । 


हे है 


काए 


(८) मात्मदर्शी (खुदाशनाझ)--इस दर्ज में वे लोग शामिल हैं,. 
नह अपने अन्दर की ताकत का पता छूगने लगता है; उनके अन्दर एक 
दुदी-सी होने लगतो है, लितकी वजह से वे इमेसा हंसते हुए मिलेंगे + 
क्छोरोें दा अतर उन पर चहुत ही कम होता है। वे बड़े प्रभावशाली 
होते हैं। यही वे छोग होते हैं, जिन के पास पहुंचने से लोगों के घक 
आप रफा हो जाते हें । उनके अन्दर जो जाणते शेती है, वह उनके अपने 
लिए ही इतनी अनोखी और खींचती हुई मादम दोती दे कि वे उसकी 
ओर खिंच कर ऐसा मादुम करने लगते हैं कि सफलता यह रही ! 

(९) उमदर्शों (ताकिन)--इस दर्ज में वे बली (उन्त) शामिल दें 
लिनिकों अपनी ताकत के ध्यान से पैदा हुआ हल्का घमण्ड खत्म हो चुदा 
होता है। वे उठ नई ताकत से पैदा खुशी को संभालने में बिलकुल 
च्याजेल होते हूं, उनकी हैरत (विस्मय) ऊून्‍म नहीं तो काबू में आ चुकी 
दोती है । 

(१०) आजऊूदी के लालचौं--दम दर्ज में वे लोग शामिल हैं, 
जिनकी छुदी का खात्मा तो नहीं होता, लेकिन विलकुछ कादू में वग 


मु प्र 
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जुत्ती ६। इनकी तरफ लोग इतने खिचते हें क्रि जहा जते हैं, भीड़ 


लग जाती दै। इनजो देखकर ही लोगों को बड़ी छुश्ची होती है । 


(११) दर्वी हुई खुददी--इस दर्ज में दसवें दे के सब आदामयों 
का आना जब्री नहीं; यह बद्ा खदस्नाक दलों दै। इसमे उन्हों स्येगों 
का काना पदुना ३. जिल्दीने अपनी हइची दालीम के जरिए या किसी 


ए. # ४ 
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आकाक्षा की वजह से चाण्डाल-चौकड़ी और खुदी को दबाया होता है, वे यहा 
जोर मारते हैं और इस दर्ज से आदमी को बहुत नीचे ढकेल देते हैं । 
(१२) खुदी का खात्मा (मोह-नाश)--इस दर्ज में वे लोग 
शामिल हैं, जो खुदी को बिलकुल मिटा चुके हैं, और उनका ईश्वर जाग 
चुका है। यह बात एक फारसी कवि ने भी कही हे 
ता तो मानी खुदाय दर ख्वाबस्त 
तो न मानी चु ओ शनद बेदार 
“जन्र तक तू मैं में करता रहता है, तेरा ईश्वर ठुझ् में सोता रहता 
है, तू में में करना छोड़ दे, तेरा ईश्वर जाग जाएगा ।? यह शेर (पद) है 
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तो मुसलमान फावे का कहा हुआ,' पर इसमें जेनधर्भम का निचोड मौजूद 

है। जैनघर्म का क्या, धर्म का निचोड़ यह ही है । 
इस दज् में पहुंचने पर जीवन-मुक्त बनने में नाम मात्र की कसर रह 
' जाती है और इसकी वजह सिर्फ वह अभ्यास है, जो हमेशा से आत्मा के 
५ साथ छगा हुआ है । जिस तरह रस्सी के जलने पर रस्सी के बट ज्यों के 
तयों बने रहते हैं, उसी तरह खुदी का निशान बना रहता है; यर्याप खुदी 
अपना काम करने में बेकार हो चुकती है। इस दर्ज में गिरने या पीछे जाने 

, का कोई खत्तरा नहीं रह जाता। 

(१३) जीवन-मुक्त (अहन्त, अत, रसीदावली) इस दर्ज के वली 
(योगी) बेहद कर्मशील (हमेशा काम में लगे हुए) रहते, हैं, क्योंकि इस 
दज में कर्मों से आसाके नहीं रह जाती; इसलिए कर्म करने से थकान नहीं 
होती । दिन-रात काम किया जा सकता है, अब तो यह आत्मा ही आत्मा 
क्‍ है। इनका देह इनके लिए नाम मात्र को रह जाता है। इन्हें अपने देह 
को सुध नहीं रहती । इनसे ऊंचे दज्ज का आत्मा देंह में जीवित नहीं रह 
सकता । इनमें लोगों कों खींचने की बहुत बड़ी ताकत रहती दे । इनकी 
बातें चड़ी सीधी सादी होती हैं, पर असर करने में बड़ी पैनी । वें जिधर 
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घ्लोकर निकल जादे हैं, समा चंदल देते हँ। यह जो ऋान्ति (इन्कछात्र ) 
करते हे, उसमें शान्ति मरी रहती हे। शायद यह कहना बड़ी बात न 

होंगी कि अगर शेर ओर गाव इनके सामने बेठ पाएं, तो एक दूसरे के 
दाोत्त बन जाय । 
न्‍ (१४) सिद्ध--इस दर्ज में आत्मा छण भर रहता है। खुदी के 
साथ दुनियादारी खत्म हो जाती दे । इसलिए, दुनिया खत्म हो जाती है । 
इनके चल बसने को लोग निर्वाण नाम देते हैँ । 

यह चौदह दर्ज सच जानदार्रों को लेकर चताए, गए हैं। इनका 

लैनां से कोई खास सम्बन्ध नहीं हैं। जैनघमम या उसके किसी खात 
सिद्धान्त के माननेंवाले ही इन द्जों में होकर गुजरें ऐसी भी कोई बात 
नहीं । केवल जैनों की जाच से वह नतीजा नहीं निकला, यह तिद्धान्त 
तो आणि-मात्र की जिन्दग्रियों से खींच कर निकाले गए हैं। जैंनघम 
कभी यह दावा नहीं करता कि तुम जैसा बाहरी बर्ताव करोगे, बैठा ही 
फल होगा, वह तो यद कहता हे कि ठुग्द्यरें अन्दर जैसे ख्याल होंगे, वैसा 
ही तुम्हें फल सिलेंगा। एक क्स्मि के विचारवालों के काम एक ही तरह के हों, 
यह जहरी नहीं । काम अरूण अछग हो सकते हैं; पर उन कार्मो की भलाई 
का साप करीत्र करीब एक-ला होंगा। जिस तरह एक ही वलास में 
अलग अछग नम्बर पर विद्यार्थी रहते हैं; पर उनकी योग्यता का माप एक 
हां रहता ह; अगर अन्तर रहता हैं तो बहुत्त थोड़ा । कुछ ऊंचे दजों में 
विचारों की एकता के उाय अमल (काम) भी एक-से हो सकते हैं । 
महासत्र---शस मंत्र को वात चताने से पहले यह कह देना जरूरी 


घ ० ३ ये ञआ 
है कि जनों के आखिरी तीथेदर ही नहीं, सबके सब अपने उपदेशों में उसी 
चोली से काम लेते थे, यो. उनके समव में उस देश में चोली जाती थी, 


जिस देश में, वह पैदा हुए ये। उन्होंने अपने चोलने या लिखने में 


दि 
उल्हत को कमी नहीं अपनाया। इसे जैसे क्ञा दुर्माग्य कहेँ या देश का 
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रु 


कि उसी धर्म के अनेकों महत्वशाली ग्रन्थ सत्कृत में लिखे मिलते हैं । 
किसी मनचले पंडित ने इस महामत्र को भी सरक्ृत भें लिख डाला जब 
“कि उसे चाहिए था आज कल वी बोली में लिखना । महामंत्र यह है -- 
“नमस्कार (सलाम) हों अहंन्तों को, नमत्कार हो सिद्धों को, 
नमस्कार हो आचायों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, नमस्कार हों छोक 
“के सारे साधुओं को ।” इससे ज्यादे सर्वव्यापक मन्त्र क्‍या हो सकता हे ? 
इसमें कहों जैन सिद्ध, जन साधु जैसे घोल नहीं मिलते | असल भे शुरू 
में जैनधर्म ही नहीं, सारे धर्म सब्रके लिए बनते हें; नहीं तो वे तरक्की दी 
न्‍न कर सकें । वह बच्चों और पौधों की तरह सब्र को प्यारे छंगते हैं । 
सभी का जी उन्हें अपनाने कों उछलता है। जहा मेरा-तेरा पन पैदा 
हुआ, वहा लोगों को उनसे प्रेम कम हो जाता है और कोई कोई छोडकर 
चल देते हैं। धर्म में मेरा-तेरा छगाकर तो कुफ़ के शझण्डे को काने से 
खडा करना है। भल्ला फिर खुदी को कोई कैसे छोड़ सकेगा १ 
जनों का महामन्त्र इस कुफ़ से बरी है। वह ढुनिया भर के 
अनासक्त जीवित काम करनेवालों को (खुद मिठानेवाले और मिटने- 
वालों को) अपने मनमन्दिर में सबसे पहछी और ऊंची जगह देता है| 
चह छिद्धों को ( स्वर्गीय वलियों को) इनके बाद याद करता है। क्योंकि 
वह उनसे राह रास्त (सच्चे मार्ग) का सबक नहीं पा सकता, वे सिफ 
उसके एतकाद (विश्वास) की चीज हैं, मदद करने वाले नहीं । मन्त्र 
के इस टुकड़े में कहीं मत-पन्थ की यू नहीं मिलती। तौसरें नम्बर पर 
चह दुनिया भर के सत्र आचायों को (आजादी की राह की तालाम देने 
वाले कालिजों के प्रिन्सीपल्स) और चौथे नम्बर पर सब उपाध्यायों 
'( प्रोफैसरों ) को नमस्वार करता है । मनन के “आखिरी टुकड़े में दुनिया 
भर के सत्र साछुओं को नमस्कार किया गया है। साधु यानी आजादी 
के काम में छगे हुए आदमी | साधु लफज़ भी अर्दन्च की तरह बडा 
“भारी छफ्ज बन बेठा है, और उसके पाछे भी जैनों ने तरह तरह वी अट्पड 
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भावनायें बना रदखी हैं। पर महावीर स्वामी के समय में यह लूपुज मी 
बड़ा सौधा-सादा था और आज की तरह भारी न रहकर हल्का और घंः 
था। आज़ादी हासिल करने के लिए चल पड़नेवाला दर आदमी साधु 
है और नमस्कार के योग्य है। इस मन्त्र का नाम है नमस्कार मन्त्र ।, 
हर जैन इस बात का बड़ा ख्वादिशमन्द रहता है कि मरने से पहले कोई 
उसके कान में इस मन्त्र को पढ़कर फूंक मार दे ] सारा हिन्दुस्तान इसची 
रुवाहिश की नकल करने लगे; तो शायद दुनिया, जो गलत ओर भागी* 
जा रही है, ठीक रास्ते पर चलने लगे | 
भाई-चारा 

जैनधरम और धर्मों की तरह लोगों को जैन चनाने में विश्वास नहीं 
करता । हा, आर्यतमाज की देखादेखी उसमें यह हवा चल पड़ी दे [* 
वह तो फ्रीमेन्सों की तरह या थियोसोफिस्दों की तरह या शुरू के मुसल- 
मानों की तरह एक भाई-चारे में विश्वास करता है। और महावीर स्वामी, 
के समय में ऐसा भाई-चारा वन चुका था | जैन जाति जैसी अलग चीज 
थी ही नहीं | आजकल के जैन छुआछूत में सनातनिरयों से भी कई हाथ 
आगे बढ़ गए हैं| क्यों १ इसका जवाब इस लेख का विषय नहीं । जेन- 
धर्म तो सिर्ष यही चाहता हे कि छोंग जी-जान से अपनी आत्माओं के 


8 सी, 2०... हु 


मानने सें लग-समाज की, पैसे की मुल्क की और हर तरह की शुल््मी की 


जबीरें तोड़ने में जुट जाये | इस काम के सत्रसे पहले पेने हथियार जैन 
धर्म की राय में अदला, सच बोलना, चोरी न करना, बहुत सामान 
इकट्ठा न करना और पवित्र रहना हैे। इन हथियारों के बिना वे आजादी: 
की राह में इतनी तेजी से न बढ़ सकेंगे, जितनी तेजी से उन्हें बढ़ना 
चाहिए। ये पाचों सचाइया सारी विचार-घासओं की जड़ हैं। इन्दों 
का नाम धर्म हैं। यही घर्म हे। सब धर्मों में इनका जिंक मिलेगा | 
इन्हीं सचाइयों के नाते सब धर्म एक हें। इन्हीं सचाइयाँ से सब धर्म 


आत्माओं को माझते हूँ । यही मानव-संस्क्ृति हे। आज़ादी आत्मा की 
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“एक खास द्वालत का नाम है, न कि मुल्क में किसी खास हुकूमत का । 
शेर पिंजड़े में रहकर भी कुछ आज़ाद है, क्योंकि वह आदमी की गाडी 
नहीं खींचता | बैल और घोड़े खुले रहकर भी गुलाम हैं, क्योंके वह जुए, 
या साज के नीचे एक टिटकारी पर सिर झुका कर अपनी गर्दन या पीठ 
लगा देंते हैं। जेनों को अब सिवाय इसके और कोई काम नहीं रह जाता 
कि वह आजाद हों, आजाद करें, छोगों को आज़ादी के रास्ते पर लगाएं, 
ओर जान में जान रहते आजादी की कोशिश करते हुए इस ख्याल से 
प्राण छोंडे कि हम तत्र तक पैदा होते रहेंगे, जब तक कि एक भी आदमी 
गुलामी में फसा हुआ रहेगा। निर्वाण पाने में हम सबसे पीछे रहेंगे । 
तीन रतन 

सच्चा एतकाद (सम्यक विश्वास); सच्चा इल्म (सम्यक शान ); 
सच्चा अमल (सम्यक चारित्र) ये तीन मिलकर कामयात्री, आज़ादी, मुक्ति 
की सडक हैं । कोई किसी काम में छगे, इन तीन के बिना उसको सफलता 
नहीं मिल सकती । कोरा एतकाद कुछ नहीं कर सकता; न अकेले इल्म 
(ज्ञान) से कुछ बन सकेगा । सिर्फ अमल से तो कुछ होता ही नहीं दे । 
विश्वास और जान मिलकर अमल न होने से कोई फायदा नहीं | विश्वास 
और अमल त्िना शान के न मालूम कर्शे पटक दें। शान और अमर 
बिना विश्वास के वेस्टीम के इंजन हैं। विश्वास एक जोर है जो काम 
-में छगता दी नहीं; आगे ढकेलता रहता है। गरज कामयाबी के लिए 
तीनों ही जरूरी हैं| सच्चे विश्वास के साथ बाकी दोनों सच्चे होते ही हैं 
और साथ ही साथ होते हैं । सच्चे विश्वास के-५बिना ज्ञान और अमल 
झूठे ही हेंगि। उनसे कोई सिद्धि न मिलेगी | उनसे कोई कामयाबी न 
होगी । आजादी दूर रहेगी | जेनधर्म का यही इत्र है, निचोड है, सार है। 
यह्षी तीन सिद्धान्त हर जगह काम कर रहे हैं। आत्म-मंझनन के यही 
व्यामाल हैँ। यही जैन सस्कृति हे जो सर्वव्यापक ( जगइ-जगह ) हे | 


घ 
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जो चात जितनी ही आसान मालूम देती हैं. वह प्राय उतनी ही! 
कठिन होती है। दिन-भर 'समाजो और “घर्म' की- चर्चा करते रहना 
आसान है, किन्ठ॒ यह बताना आसान नहीं कि समाज! किसे कहते ई 
और “धर्म किसे १ 

यू कहना चाह तो कह सकते हैं कि इक्षों के समूह का नाम 'जैगल' 
है और व्यक्तियों के समूह का नाम 'समाज;? किन्द्र छूगता ऐसा है कि 
(समाज! इतना ही कुछ नहीं, इससे कुछ अधिक है। क्‍या अधिक हे 
यही तो आसानी से बताया नहीं जा सकता । 

और घर्म ? सामान्य तौर पर कद सकते हैं कि “समाज! के लिए 
दितकर नियमों का नाम 'घर्म' है। क्‍या धम इतना ही है १ नहीं) इससे! 
बहुत अधिक | 

भसमाज' की तो कदाचित्‌ कुछ परिभाषा हो जाय, “धर्म की तो” 
दो ही नहीं सकती । 'रहस्यवादी! कवि की कविता की त्तरह िर्मी न' 
कसी की समझ में आता है और न पकड में । 

सुविधा के लिए इम धर्म! के दो भेंद क्‍्योंन कर लें! एक 
“चिन्तन, दूसरा “आचरण! । दोनों व्यक्तित और समाजगत हो सकते, 
है। जिन्तन अपेक्षाइत व्यक्तिपक है और आचरण समाज-परक । 

घर्म के नाम पर जो चिन्तन आज बाजार में बिकता है, वह कई 
प्रवार व्य है। कुछ तो आ-मा-परमात्मा सम्बन्धी ही है। यदि आफ 
दाजार में दवा की कोई ऐसी बचोतछ अपने किसी रोगी-सम्बन्धी के लिए 
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ले आये जिसके ऊपर दवाई का लेबल तो लगा हो, परन्तु अन्दर कुछ न 
हो तो आप के घरवालें आप को क्‍्ग कहेंगे ! मैं समझता हूँ--देवानं 
प्रियः--अर्यात्‌ मूर्ख । महान्‌ आश्चर्ग्य है कि आत्मा-परमात्मा की 
उल्झनों में उलझे रहनेवाले कहलाते हैं दार्शनिक, कहलाते हैं पंडित ! 

एक बार सिंहलू में एक बालक को में संसक्ृत की एक किताब पढ़ाने 
ल्‍्गा। उसमें आस्म्म में ही मंगछाचरण भयांत्‌ ईश्वर-स्तुति थी। लड़के 
ने पूछा---/ईश्वर क्या ?! अच् क्‍या वंताऊँ कि ईश्वर क्‍या? उसने 
पूछा--- ब्रह्मा ” मैंने कह्ाा--'नहीं, उसके चार मुँह होते हैं ।! वह बोला- 
धविष्णु ?! मैंने कहा--नहीं, वह समुद्र में झोष-नाग पर शयन करते हैं ।? 
वह बोला---महेश ?! मैंने कहा--'नहीं, उनके गले में साँपों की माला 
होती है ।! तब वह थोड़ा खीझकर बोला--तो ईइवर क्या ?! अब क्‍या 
बताऊँ कि ईश्वर क्‍या ! मैंने कहा : 

“पण बिनु चले, सुने विनु काना 
कर विन्तु कम करे विधि नाना |! 

(उसके पॉव नहीं हैं, किन्ठ॒ वह चलता है; उसके कान नहीं हैं, 
किन्तु वह सुनता है; उसके हाथ नहीं हैं, किन्तु वह नाना प्रकार के कर्म 
करता हैं )--वह ईश्वर है। 

है न इस बोतल में झून्यवाद ही झृत्यवाद ! कई स्थानों से इस 
प्रकार की खाली बोतलें वेची जाती हैं-“-बडी सस््ती। लोग यह देखते 
ही नहीं कि वे किसी भी भाव महंगी हें, क्योंकि अन्दर से ऐसी बोतलें एक- 
दम खाली हैं | 

एक़ बार किसी ने पूछा---/स्वामीजी ! साकार और निराकार में 
क्या अन्तर है ?” मैंने कह--“ भाई ! पहले छोगों ने 'खाकारों ईश्वर 
की कल्पना की । दूसरों ने कह्दू--दिखाओ । बड़ी मुतीबत थी। तब 
उन्होंने कहा--इश्वर 'लाकार! नहीं 'निराकारों है। तब से दिखाने की 
झंझट से सदा के लिए छुट्टी मिल्ल गई ।” 


छ्र धर्म और संछ्कृति 


2४८ कारक मा ल ज लशलपर शक लिशिकक6 अप ५0 कक 


धर्म के नाम पर जो दूधरी भवानक चीजें बाजार में त्रिकती हैं, वे ९ 
स्वर्ग-नग्क की कल्पनाएँ। स्वर्ग-मरक की कल्पनाओं को “भयानक कहने 
जाकर मैंने प्रकारान्तर से 'इंइबरः को भी भवानक कह दिया। वह शायद 
अच्छा नहीं हुआ; किन्तु जरा इस अन्याय-पूर्ण ढु-ख-दाखिय-मय सतार 
को देखिए । और तत्र दोखिए लोगों की इस मान्यता को कि इसे ईश्वर 
ने बनाया ! और साथ-साथ इस मान्यता को भी कि वह किरुणामर्यो 
है, 'न्यायी? है। 

ईबवर की कल्पना की अपेक्षा स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं की जो 
चड्ी विशेषता है, वह यह कि स्वर्ग-नरक निराकार कत्पनाएँ नहीं है। 
बाजार में आपको किसी देश का बड़ा नक्शा छेना हों तो दस इूकानें 
खोजनी पड़ेगी; किन्तु यह स्वर्ग-नरक के नक्शे आप चाहे सड़क पर बैठे 
दृकानदारों से ले लीजिए---खास जर्मनी के चने हुए । आदमी का बच्चा 
कहीं आरे से चीरा जा रह है, कहा कोल्हू से पेय जा रहा है। आप 
कहँगे कि ऐसे चित्र भछे ही झूठे हों, किन्तु उन्हें देखकर लोग पाप 
करने से डरते हैं| क्या आप किसी एक कालेत्राजार के व्यापारी का नाम 
चता सकते हैं जो इन चित्रों को देखकर ब्लैक-मार्केड करने से ब्राज आया 
हो? यादि नहीं, तो यह चित्र आखिर किस के लिए हैं ? 

धर्म की दूकान का तीसरा तैयार-माल है पुरोहितशाही । वकील 
म्ुकइमे में हराता या जिताता है। इन संगवान्‌ के वकीलों का अधिकार- 
इन पुरोहितों का अधिकार---इससे कहीं बढ़कर है। दे चाहें तो आपको 
स्वर पहुंचा सस्ते हें और चाहें तो नरक का भी सीधा द्वार दिखा 
सकते ६ । 

एक ल्टूके री मुदीय्त याद आ गई | सुनिए। कोई और बैसा 
आदमी न होने से विचार अपने घर के ज़िसी बड्टे बूढ़े के कूल हू 
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हरिद्वार, गगाजी में डालनें छठे चछा । फूलों! का जमीन पर रखना मना 
है। उसने एक पेड पर ठाग दिए. । स्वयं नीचे सो रहा । ओऑख खुली 
तो क्या देखता ६ कि 'फूलछ' नदारद ! हो सकता है कि खाने की*कोई 
चीज समझ कुत्ता उन्हें झपट ले गया हो। और यह भी हों सकता है 
कि साथ में बन्धे एक-दो पैसों के छालच से उन्हें कोई खोल ही ले गया 
हों। किन्तु लड़का अब कया करे ! गगाजी जाय तो क्यों जाय, ओर न 
जाय तो कैसे न जाय ? आखिर घर के लोगों की भावनाओं का ख्याल 
कर उसने शृठ-मूठ गंगा हों आना ते किया। मन तो भारी था ही-- 
शरीर भी भारी हों गया। जैसे तैसे वह गंगा पहुंचा। वहा रास्ते में 
उसने एक साथी मुसाफिर को अपनी मुसीबत सुनाई । 'मुसाफिर! बोछा- 
कोई चिंता नहीं ।” वह उस लडके के साथ-साथ गगा तट पर आया ! 
वहा पहुँच कर बोल--मैं पण्डा हूं। में तुम्हारा सत्र इन्तजाम कर देता 
हूँ! उसने लड़के के दोनों हाथों को बाढू से भर दिया और कहद्दा कि 
कल्पना करो, यही फूल हैं । लड़के ने भ्रद्धा से आँखें बन्द कर लीं । पण्डें 
ने पूछा---“ अब बताओ, दक्षिणा क्‍या दोगे ?” छड़के ने इधर-उधर 
देखा | इस प्रकार की मेहनत की रजदूरी पाच पैसे ली दी जा रही थी । 
लड़का अपराधी था । उसने दस पैसे देने स्वीकार किए। पण्डा बोंला- 
/हाई रूपए से कम न लेंगे ।? लड़के की स्थिति ढाई आने से अधिक 
दे सकने की न थी---न मानसिक न आर्थिक । पण्डा बोछा--“तो बन्धे 
खड़े रहो ।? उस दिन भगवान्‌ के दरबार का वह वकील उस लड़के को 
मानसिक दासता की छोह खा में बान्धकर गंगा के प्रवाह में अकेला 
छोड आया । 
लड़के को मार्मिक-वेदना हुई। किन्तु उसके हृदय में सचा 
धर्म! था। घर्म ने उसकी रक्षा कर ली। उसने आंश् बन्द करके बडी 
अद्धा से कहा---जय गंगा माई की; और हाथ धोकर बादर निकल आया | 


जड़ चर्म और संस्ह्ाठि 








अन्न पण्डा फिर उसके पीछे छगा--जों ही राम, सो ही राम 


लूडका बोल्य-“अन्र पैसे किस बात के १ मैंने अपना काम आंप किया हे । 
यूँ आज के 'गाईडों' की तरह तीय-स्थानों पर इन पण्डों का मी 
उपयोग है ही, किन्तु मुसीब्रत तो यद है कि जिसका चाप पुरोहित 


उसका बेटा भी पुरोहित और जिसका च्वाप पुरोहित नहीं। उसका बेटा भी 
पुरोहित नहीं ! 


कुशल इतनी है कि देश की यह बीमारी केवल पुरोहित-झशाही तक 
सौमित है। यदि रेलवे-ड्राइवर्रों और रेलबे-गार्डो के लिए. भी कहीं यह 
आवश्यक हो जाव कि उनऊा बाप भी रेल्वे-टगाड और रेलवे ड्राइवर होना 
ही चाहिए तब्र तो आप की जी० आई० पी० चल चुकी ! 


नरक-स्वर्ग की सड़क हों, निवपयोगी जौवन की गाड़ी ही, पुरोहित+ 
ही ड्राइवर हो और पुरोहित ही गार्ड हो तो फिर जितनी चाहों उतनी” 


लम्बी निर्र्थक यात्रा हों ही सकती है । 

धर्म चितन! के क्षेत्र सु उत्तकर जब 'आचरण' का रूप घारण' 
करता है तो समाज-स्चना उसका आवश्यक अंग बन जाता है। आर्थिक- 
इष्टि से तो आज का समाज दो वर्गों के अखाड़े के अतिरिक्त और छुछः 
नहीं, विन्तु घार्मिक दृष्टि से वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शृद्र का 
समृह। इन में अदूतों की गिनती इसलिए नहीं की गई क्योंकि वे इस" 
चद्मर-दीवारी के बाहर के हैं। गाधीजी ने हमारी इस वर्ण-व्यवस्था को 
पढे हुई छम्तीर कट्टा है। यह पडी हुई रूकीर नहीं। यह धर्म के 
सददरें ली हुईं सीढ़ी है। इसका सब से नाचे का लिरा शहद है और ' 
बम रे । कटा जाता है कि झूह छा काम है वैम्य, क्षत्रिय, . 
ला उैचा करना देश्य का काम ह झूद्द से सेवा छेना और 


गछी मेत्रा कर 2 


पु फ 
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नजनञ-++5 अजज5 कक 


चर कर 
सेवा लेना तथा ्राह्षण की सेवा करना । और त्राह्मण का काम हैं सब्र से 
सेवा लेना और किसी की सेवा ने करना । 


तब 


यह अव्यवत्था--जिंसे वर्ण-व्यवस्या का नाम दिया गया है--यदि. 
इसे 'घर्म' का सहारा न हो तो क्या यह दे। घड़ी भी खड़ी रह सकती है ९" 

और छह-सात करोंड छोंगो को “अछूत” मानता ! वे “अछूत” 
ही पैदा हों, “अच्ूत” ही जीए, और “अचूत' ही मर जाए, । उन्हें दुनिया 
में कोई चीज “पवित्र! न कर सके ! क्‍या यह 'घर्म' की ही कृपा नहीं है १ 

ऐसा क्यों है ? इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि दुनिया में 
शक्तिशाली की इच्छा का नाम ही “न्याय हे। घर्म का एक बड़ा हिस्सा 
बर्ग-पिशेष की इच्छाओं की ही छाया-मात्र है । 

और दूसरा कारण यह कि एक समय समाज-हित के विचार से जो! 
नियम बनाए जाते हैँ या जिन्हें स्वीकार क्रिया जाता दै वे कालान्तर मे 
निरुपयोगी ही नहीं उमाज-दित के आधक बन जाते हैं । 

और वह “घर्म' ही क्या, जो बदलते हुए. समाज के साथ-साथ 
स्वेच्छा से बदलता रहे ! यदि धरम में यह सामरथ्य होती तो मानव-इतिहास 
में इतनी कातियों ही क्यो होतीं ! धर्म का काम है धारण करना, पकड़े! 
रहना। यह काम 'घम का नहीं कि वह निरन्तर 'प्रगतिश्षलील' हों; यह 
उसका स्वमसाव ही नहीं है । 

“बम! और 'समाज' के नाम पर आदमी जब 'समाज' का इतनफ 


अकत्याग हाता दंखता हैं, तो स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या; 
किया जाय १ 


कुछ लोगों का मत है कि झूठे 'पेम! का खण्डन और सच्चे 


धरम का प्रचार किया जाय; किन्तु कुछ छोग धर्म-मात्र के खण्डन के; 
पक्षपाती हैं | 


७६ घ॒र्म ओर ग्रस्कृति 
न पल पथ 55० 5 58 ० हक ० 

सत्व भअर्हिया' आदि धर्म के जो दस लक्षण हैं, वह आज सभी 
त्री जिह्ा पर हैं। धमेअचार कोई सिश्रेट अथवा सिनेमा-प्रचार नहीं जो 

्< ० अ.. थे ०० स कर पु ९ / हा 

आधिक चौखने-चिल्लने से हों सक्ले। सत्य बोलना एक चीज है और 
सत्य बोलने का प्रचार करना बिल्कुछ दूसरी चीज | पहला काम कसी 
भाई के लाल का है और दूसरा तो हर आदमी, जिसकी जीविका का 
साधन 'धर्म-प्रचार! है, कर ही सकता है । 

अन्त, कोई माई का छाछ' भी आज के 'समाज' में क्या खाकर 
सत्य बोलेगा १ 


# 


विश्वात न हो तो सत्य! बोलकर देंखिए, कैसी ज्रे-हिसाव की पड्ती 
है। इस 'ित्य' बोलने ही मे न जाने कितनों को जहर के प्यालें पिलाए, 
न जाने क्तिनों को फासी के तख्तों पर झुलाया और न जाने कितने आब 
भी जेलों में पड़े छड़ रहे हैं। 
तब क्या धमे-्मात्र का खण्डन किया जाय ? नहीं, धरम का खण्डन 
नें से भी चरम जिद ही पकड़ता है। घर्म-प्रचार से जिन छोगों की 
स्वार्य सिद्धि पु व पु त् बे ही 2० अशिम रे 
“सिद्धि होती है वे आपके मुक्तइ्ले पर एक-से-एक बढ़कर चुद्धि-व रमिचारी 
 छाक्‍र खड़ा कर दे सकते हैं। आप घर्म-खण्डन करके उनते पार 
नहीं पा सकते | 
पत्र / उपाय केवल एक ३। वैजानिक ढग से सभी धर्मों का 
स्वाध्यायच-अध्ययन ! 
शायद आप यह कहें कि मैं आज दिन होनेवाले तबे-घर्म-सम्मेख्नों 
का अहुत ब्ड़ा पश्षपाती हूं। न, किन्ककुल नहीं । 
_ न करते हे उर्व-धुर्त-सम्मेलनों से आति होगी । उस दिन कान- 
ऊँ के घसियारों की मग्डी देखी थी। सभी एक जगह वैठकर अपनी- 


अपनी घास बेच रद 


हफप 


बे। हल्ला था कि कान फटे जा रहे थे । उ्भी 
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धर्मवाले एक ही जगह इकट्रें होंकर यादि अपने-अपने धर्म की नीलामी 
७ हक ० प हम शी... डे 
बोलने छूग तो क्‍या उससे कहीं कुछ जाति हो सकती हें ? 

हमारी समझ में दो बातें कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । एक 
तो अच यह “अपने! और 'राये घस का भेद मिट जाना चाहिए। 
मानव नें सृष्टि के आदिकाल से जितने धर्मों को जाना-पहचाना हैं उन सन्न 
धर्मों पर हर मानव-बच्चे का अधिकार है। उसे जो बात जहाँ से अच्छी 
मिले वहा से लेने और तदनुसार चलने का अधिकार होना चाहिए । 

दूसरे, शान के क्षेत्र में से यह धार्मिक और ल्लैकिक' का मिथ्या 
वर्गी-करण उठ जाना चाहिए। या तो सभी ज्ञान धार्मिक है या सभी 
जान लोकिक! है । 

यदि 'धार्मेक' ज्ञान की किताब कहती है कि जर्मान चपरी है, 
ओऔर “लोकिक' जान की कितात्र कहती है कि गोल है तो दोनों कयतों में 
जो सत्य छगे उसे अहण करना हर किसी का 'धिर्म' होना चाहिए | 

सभी जगह से शञानाजन ओर सभी मनुष्यों के अति मैत्री--यही: 
आज के मानव का धर्म! है। दूसरा कुछ हो हीं नदी तकता [-- 

सभी भाणी सुखी हों ! « 


विनननन नी रन 


+ आल इण्डिया रेडियो, नागपुर के सौजन्य से 


४७9; 
से स्क्न ति 

। सहात्मा भगवानदीनजी 
संस्कृति के रूप 

संस्कृति पर इतना लिखा जा चुका है जिसकी न कोई हृद है और न 
हिसाब | कर्मी ऐसा समय आएगा कि संस्कृति पर लिखने की जरूरत न 
रहेगी, ऐडी आशा भी नहीं को जा सकती । सोरे घमों के दर्शन-आात्व, 
सारे ऋषियों के नौति-शास्त्र, सारे कवियों के पुराण और सारे पुरोहितों के 
आचार-शास्त्र संस्काते पर ऊेख नहीं तो और क्या हैं ? और संघ्कृति देवी 
हैं के वे इतने पर भी सबके लिए सर से पैर तक चुरका ओढे खड़ी हैं। 
आये दिन उनके बोरे में वे सवाल उठते रहते हैं कि ये संस्कृति देवी हैं क्या 
चीज १ बह देखिए इनको चर्चा मिलेगी। आए दिन इनके बारे मे 
चाद-विवाद होते रहते हैं। ये देवीजी एक थी, एक हैं और सदा एक ही 
चनी रहेंगी । फिर भी लोग इन्हें अनेकों नामी से पुकोरे थिना कर्मी न 
मानेंगे | चाद-सूरज एक एक है पर छोग उन्हें मून (7707) और सन 
5था) नाम देकर ही तसक्ली नहीं करते, उनकी ससल्ली तमी होती है 
जब वे चाद को वर्तानेया का चाद और सूरज को चर्तानिया का दृरज 
'उहकर झुकारते है। ऐसा कहकर चोलने में एक वर्तानवी के मुंह में जैसी 
"मिठास मादम होती है बैसी चाद-सूरन कहने में नहीं। ईद वरह को. 
'मिठाल छोगों से छीनी भी क्‍यों जाय ९ उनको डु-ख देने से हमारे हाथ 
क्या आएगा १ संछ्छांते के इसी तऊाज़े ने हमें मजबूर कर दिया कि हम 
भारतीय संस्कृति, योरोपीय उंस्छृति, अमरीकी और रुसी संस्छति जैसे बोछ 
छुनते रहें और खुल के साथ उन्‍हें बरदाश्त फरते रहें । इस ब्रीसचीं सदी हे 
तो संस्द्ति के नाम इत्तनी तेजी से चढ़ रहे हैं जितने बरसात में मेंढक भी- 
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नहीं बढते। जेंसे हिन्दू सस्कृति, द्रव्रिड संस्कृति, जेन संस्कृति, अ्मण 
"सेह्कृति, सनातन संस्कृति । और अगर गांड, भील, संथाल कुछ दिनों में 
कालेजों की हवा खाने लगें तो गोंड, भील, संथारू संस्कृतियों भी बहुत 
जल्दी ही इस देश में जन्म ले रेँगी। यह दूसरी बात है कि वे गांड, 
भर, सथाल जो आज संस्कृति के सच्चे मानों में बहुत से माने हुए संस्कृत 
सफेदपोशों, पंडों और मुल्लाओं से कई गुना संस्कृत हैँ, गोंड, भीऊ, सस्कृति 
के जन्म लेने पर इतने भी संस्छत न रह जायेंगे । पर समझे जायेंगे आजसे 
कई गुना संस्कृत । आज के जमाने में संस्कृत होना इतना जरुरी नहीं है 
जितना संस्कृति की छाप आदमी पर लगा होना । चस सदक्तति जैसे जैप्ते 
जितने नाम वाली होती जा रही हे वैसे वेसे चह उतनी ही असंस्काति की 
ओर बढ़ती चली जा रही है। और इस सत्र की जड़ में बात इतनी ही है 
कि आज हम यह बिलकुल भूल बेठे हं कि संस्कृति शब्द से हमारा मतलब 
क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं या योडी गूढ भाषा में इस का चाच्य 
क्‍या है! अगर इसका ठीक ठीक पता छग जाय तो आशा तो है कि फिर 
यह एक नाम वाली देवी भनेक नामों वाली न रह जायगी। गाय की 
तरह इस के तरह तरह के रंग रहँगे, जगह जगह सिंगोरी भी अछूग अछुग 
रहेंगी, खुरों के रूप में भी थोंडा बहुत अन्तर रहेगा, पीठ, पूंछ और कुच 
भी हर जगह एक से न होंगे, गले के नीचे छटकने वाला गलुआ भी छोटा- 
बड़ा हो सकता दे पर जिस तरह गाय के इन भेदों के रहते गाय सब जगह 
गाय कहलाती है वैसे दी संस्कृति भी सत्र जगह संस्कृति कहलायगी |, इतना 
ही नदी जिस तरह गाय के बाहरी भेदों की वजह से दूध के रंग-ढेंग पर 
कोई असर नहीं पड़ता, उत्ती तरद सस्कृृति के बाहरी भेदों, जिनका इकट्ठा 
नाम पहले ही से सभ्यता पड चुका है, की वजह से उसके रस में कोई भेद 
न आने पायेगा। सीधीसादी ज्रोली में यों समझ्ििए कि सत्र सस्कारी 
आत्माओं का बत्ताव ब्रिल्कुल एक-सा नहीं तो क्रीन करीत्र एक-सा रहेगा । 
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<ं० धर्म और संह्क्दि 
आप जप लटक बल डक 
संस्कृति का अर्थ 

शब्द के सीधे-सादे अर्थ लेने से दाद बहुत जन्‍्दी समझमें आा 
जाती है और पुराने दब्दों के बारे में तो वात सोलह आने ठीक बैठती है। 
सवा भले ही ज्यादा रह हो पर 
भायाचारी उससे काफी दूर थी। वह घोखा देता था, पर अपनी झुराक 
_ आपर जानपरों को । आदमियों को चहुत कम घोछा देता था। वैसी 
उसे चहरत भी नहीं थी। इसाहिए वह जो शब्द बनाता था उसके दो 
भान चहुत ही कम होते ये । असल है उन दिनों भाषा रच्चे मानों में 
सन के भावों को प्रकद करने का खरा उाघन थी । पर आज वह मन के 
भाशें क्लो छिपाने के लिए पदका साधन चन बैठी है। अनेक अयथो वाल 
अस्द गढ़ने वाढा आदमी किन विचारों का रह होगा इसपर बहस करने दा 
यह स्पान नहीं है। यहाँ तो हमें लि इतना ही जानना है कि शब्द के 
जितने कम अर्थ हों उतना ही अच्छा । और सिर्फ एक अ्थ हो तो सइठे 
2 अब स व्द के कितने ही अयथ क्यों न हों पर एक अर्थ 
५... औई पर चढ़ा हुआ ६ और वह ह संल्कार किया हुआ | यह ठीक 
पा उेत्कार शब्द जितना शहर हे अल्म-उमझा जता है, उतना गाँद में 
नहीं; पर यह गाँव में पहुँच जरूर गया ६ । पर इसका मतलब जितना ठीक 
* चारों को आता है उतना गाववादों को नहीं। कुछ भी हो सउत्यार 
योड़ा-ऋहुत समझते उबर ६| उंस्थार का सीघालखादा अर्य है 
पा हुआ, माजा हुआ पात्र हुआ, तपाया हुआ, मैल दूर किया 
जे मी तरह छद्ध क्या हआ | रिर चाह वह मिट्टी से 
» भा पानी से, हवा ले सउ्मय उे, स्थान से, भावों से, कत्पना 
रे हर उप तरीऊ से। यों तो संस्कार और चीढों का 
कक को कक उ इमाय सत्र है आदमी का रुस्तार। अब 

मत का पुनना भानते है उनसे लिए तो नहाना, 
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घोना और ऊंघी करना सस्कार रद्द जाता है। और जरा आगे चर्ले तो 
तेल भलना और चन्दन लगाना भी उंत्कार भें गिना जा सकता है और 
फिर सच्च तरद की सजावट भी उसी संरुकार में शामिल हो सकती है पर 
जो लोग आदसी को सिर्फ मुट्ठी भर धूल नहीं समझते पर यह मानते हैं कि 
उसके अन्दर परमात्मा का अंश आत्मा भी हैं या आत्मा के रूप में 
परमात्मा भी है, उनके लिए, बाइरी टीप-डाप कुछ रहती तो है पर उनको 
कोई बड़ी जगट नहीं मिलती । उनके लिए, संस्कार का अर्य रह जाता है 
इस देह भें रहने वाले देही यानी आत्मा की सफाई] जिन छोमों की 
पहुँच किसी वजह से आत्मा-परमात्मा तक नहीं है वे भी देह की सफाई 
को इतना महत्त्व नदी देते जितना मनकी सफाई को। “मन दंगा तो 
कठीती में गंगा” ऐसे द्वी भले मानसों की कद्दावत हे। व्यवहार में भी 
दिल की सफाई पर बेहद जोर दिया जाता है । दिल का साफ आदसी ही 
खरा आदमी माना जाता ऐ । और गाववाले तक ऐसे आदमी को उंस्कारी 
जीव कहकर उसकी सराहना करते ह। इन सबसे यही पता चलता है कि 
संस्कार बाहरी देह का द्ोोता तो हैं. पर उससे आदमी संस्कृत नहीं माना 
जाता । सस्छृत तभी माना जाता हे जन्र उसके दिल का संस्कार कर दिया 
गया हो यानी जब उसका मन इतना साफ हो गया हो कि वह यह समझने 
लग गया हो कि सबके भीतर अगर आत्मा नहीं है और परमात्मा भी 
नहीं दे तो मन तो है ही । और वह मन दु ख-सुख मानता हे तो जिस 
तरह मेऱ मन दुखता है वैसे दूसरे का मन भी दु'ख मानता होगा। 
इत्तनी समझ आ जानेपर वह दूसरों के साथ व्यवहार करने में कम से कम 
भूलें करने वाछा आदमी सस्कारी या संस्क्ृत नाम पा सकता हे और दूसरों 
के साथ इसका व्यवहार संस्कृति नाम से पुकारा जा सकता है। अब अगर 
ऐसा आदमी लहूमोटी वाधकर रहे तो मी सलकृत समझा जायगा और कोर- 


पतलूत डाटकर रहे तो भी संस्द्त समझा जायगा | अब चादे वह चोटी 
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रखाये या दादी रसाये, विलक्ून लगाये या माया साफ़ रखे, जनेऊ पहने या 
कुछ न पहने, नमाज पढ़ें या पूजा करें, मूति पूजे या न पूने, कुछ भी 
जाये-पीये या कैसे भी रहे-सहे उंस्कृत हो समझा जायगा और उसकी 
संस्कृति की और छोग नकल करेंगे ही | सेस्झति की नकद्व सिर इतनों 
ही होंगी कि नकल करने वाला यह ध्यान रक्खे कि दूसरे के ताय व्यवद्वर 
करने में चह कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिससे उसऊा मन दुख रहा 
हो। जो आदमी उस रुंस्वारी के ओडढ़ने-पहनने या खाने-पीने की नकछ 
करता है अगर यह व्यवहार में उउ-जैसा नही है तो वह रंस्कारी नहीं कहना 
उकता, क्योंकि फिर तो वह उसकी शीशे में पड़ी छाया मात्र रह जाता ड्ढै। 
उसे कोई धोखे में आकर संस्कारी भी कह सकता है, लिख तरह आज भी 
गाधी टोपी पहनने वाले गाघी जैसे भछे आदमी भी समझ लिए जाते हैं 
पर जब उनके घोखे का पठा लगता है तो पछताना दी पड़ता दे । बस, 
संस्कार से मतलब है मंझा हुआ दिल या संझा हुआ आत्मा । संस्कृति से 
भतल्ब है संझन यानी यह कि किसने कितना अपना आत्मा साह्त लिया है 
था साफ़ कर लिया है। संस्कृति का इसे छोड़कर अगर और कोई अर्य 
लिया गया तो घोखा ही रहेगा | हो सकता है कभी घोखा न भी रहे पर 
इतने कम लाभ के लिए धोखे के अर्थ को क्यों अपनाना १ 


संस्कृति की पहचान साफ द्लि 

नह सवाल हो सकता है के अगर हम संस्कृति को पूरे रूप से 
आत्मा की संझाई ही मान लें या दिल की सफाई ही समझ लें तो व्यवहार 
में इसे पहचानें कैसे ? अबछ में साफ़दिल आदमी का पहचानना 
मुश्किल तो वहीं होना चाहिए। वह तो उल्डा आसान होना चाहिए । 
साफ दि आदमी को तो अंधेरे में नी आग की चिन्गारी की तरह 
चमकना चाहिए। यह हो ही कैछे उक्ता हैं कि किसी गाँद में कोई 
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भत्ग आदमी रहता हो और उसे, गाँव वाे न जानते हों। आये दिन 
चरतनेवाली चीज से कोई केते अनजाना रह सकता है ? फिर उस आदमी 
से किस की जान-पहचान न होगी जो अपने बरताव में खय और मा 
“है। फिर भी हो सकता है कि मेले-ठेले के अवसर हमें ऐसे आदमियों से 
"पाला पड़ जाय जिन्दई हम बिल्कुल नहीं जानते । तत्र भी भले आदमी 
के परखने में बहुत देर नहीं छगेगी। हम बर्ताव के सिवा और पहचान 
भी क्या बताये १ हाँ, यह हो सकता है कि कोई मंझी आत्मा का नाटक 
कर रहा हों। और उस त्तरह के बर्ताव को कुछ देर के लिए अपना कर 
लोगों को अपने मतलबत्र के लिए धोखे में डालना चाहता हों। पर 
इससे क्या ? हम क्‍यों इस चिन्ता में पड़े ! उसका नाटक जल्दी खतसम 
हेंगा और जल्दी ही छोंगों पर से घोखे का पर्दा उठ जायगा। उधके 
“धोखे में खरे आदमी नहीं आ सकते। धोखा खानें के लिए आत्मा का 
जितना खोटा होना जरूरी हैं उतना धोखा देने के लिए नहीं। जाल में 
फसनेबाला चूहा उस आदमी से ज्यादा छालची होता हे जो उसके लिए, 
जाल तैगार करता है। धोखे की गहराई से जॉच करने पर बह इसफे 
सिवा और क्या मिलेगा ! कम दामों में ज्यादा दामों की चीज, कम 
मेहनत में ज्यादा मेहनत का फछ, कम वक्त में ज्यादा वक्त कर सुख । 
अब अगर कोई आंदमी इस तरफ दोंड़े तो वह धोखा देनेवाले को उत्दा 
धोंखा देना चाहता है। इसलिए धोखे की चीर-फाड़ ने हम पर धोखेगाज 
का भेद खोलकर रख दिया और यह भी बता दिया कि धोखा देने और 
खानेवालों में से कौन ज्यादा धोखेंद्राज है। अब साफदिल की पहचान 
या खेरे आत्मा की पहचान कहाँ मुश्किल रद जाती है ? बचत, मेझा हुआ 
आत्मा और साफ़ दिल ही संस्कारी नाम पाते हैं और दिल की सफाई, 
और आत्मा की मंझ्ाई ही संत्कृति नाम से पुकारी जाती हैं । 





<४ड घर्म और संस्कृठि 
साफ दिल की रून-सहन 
बेशक, यह ठीक है कि मेझा हुआ आत्मा या साफ़ दिल रहन-सइन 


खान-पान में भी औरों से निराला होगा। पर वह निशत्य रह नहीं 


है और उठते तन को ही नहीं मद को भी छुख मिलता 
उसका रहन-सहन और मी ज्यादा अपनाया जाता है. और यों रहन-सइन 
के लिह्वाज से वह समाज में गुम हो जाता है। और दुनिया उतकें रहन- 
सहन को संल्कृति नाम देकर एक नई लड़ाई की जड पैदा कर लेती हे । 
तन के सुख के साथ जो थोड़ा चहुत मन का छुख मिल्ता था वह भी 
जगह बदलने पर मन के दुख में बदल जाता हे। कांध्मीर के खेरें आदमी 
की रहन-सहन की अगर रामेश्वर में मक्ल दी जायगी तो मन जा छुख 
कैसे हाथ आवगा १ साथ में तन का सुख भी चछा जायगा। ओर रिर 
खरा आत्मा जैसे कैसे और खरा होता जाता है, अपने रहन-सहन और 
खान-पान में दैंसे ही देँंसे और चदल करता जाता हे। उसछी नकल भी 
कैसे हों सकती है १ लन्दन के गाधी, अफ्रीका के गाधी, और फिर एन्हु- 
सान के गांधी इनमें से कित की नकल की जाय ओर फिर सन्‌ सोलह के 
गाघी, सन्‌ वर्तास के गांधी और सन्‌ अड्वालीस के गाधी---किसके रहन- 
सहन और खान-पान को अपनाया जाय १ मंझा हुआ आत्मा और ठाफ 
दिल किठों दी नकल करते हुए मी नकल नंदों क्‍रता। दइ यो करता 
है अपने उ्मीते के लिए ओर वह छुभीता भी यह कि उसे समाज्-सेवा 
के काम में कसी तरदइ दी अड्चन न आने पावें। नकल करने की जत 
हम यहों यों लिख रहे हें कि खरा आत्मा कोई मी वाना अपनाये या 
कोई मी खाना खाये तो वह ऐसा नहीं होगा जो कमी कसी ने नी 
पहना या कभी किसी ने नरों खाबा। रहन-सहन और खान-पान का 
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सस्टृति पे कोई राम्बन्ध ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर उस सम्बन्ध 
को सब्र कुछ बना बैठना सस्कृति के पेड़ की जड़ काट डालना है। बहुत 
ज्यादा कपड़े छादना भच्छी वात नहीं। कोई भी बढ़ता हुआ संस्कारी 
आन्मा एक दिन उस पर जहर नजर डालेगा और उसको निरा वोझा ही 
-समझेगा और फिर झट कम कर देगा । इससे यह नतीजा निकाल बैठना 
पके बहुत ज्यादा कपडे पहननेवाले असंस्कृत होते हैं, कितनी बड़ी भूल मरी 
बात हो जायगी । मासाहार का भी यही हाल है। संस्कारी आत्मा की 
नजर एक दिन उस ओर जाती ही है। इसलिए, किसी आदमी को सिर्फ 
“इस वजह से असंस्क्ृत कह बैठना कि वह मासाहारी है या अमुक्क प्रकार 
ने मास का आहार करता है, भूल से खाली नहीं होगा। संस्क्ति पर 
"लिखनेवाले इसलिए, खान-पान, रहन-सहन को संस्कृति का अंग बनाकर 
/संल्कृति के टुकडे-हुकड़े कर डालते हैं. और संस्कृति की आत्मा कें साथ 
चड़ी नाइन्सानी कर बैठते हैं । 
“संस्कारी का उत्थान-पतन 
जिस तरह साफ किए, हुए, कपड़े साफ बने नहीं रहते, मैले होते रहते 
“हैं। इतना ही नहीं, मेले होने के लिए. ही कपड़े साफ किए, जाते हैं । 
दुनिया बनी ही इस किस्म की है कि उसमें साफ की हुई भी चीज साफ 
नहीं रह सकती और न किसी को ऐसी आशा करनी चाहिए, कि वह साफ 
'ही बनी रहेंगी । दुनिया में यह हाल आत्मा और मन का भी होता है। 
-साफ किया हुआ मन व्यवहार में पडने से थोड़ा बहुत मेल पकड़ ही छेता 
'है। मंझा हुआ आत्मा व्यवहार में पड़कर थोड़ी बहुत चमक कम करता 
ही है। इसीलिए तो सुन्रई-शाम राम-भजन की व्यवस्था की गई है। 
-राम-मजन का आत्मा साजने था दिल साफ करने के सिवा और अर्य ही 
कया होता है ! जब जब हम अपने से बहुत ज्यादा खरी आत्माओं का 
“इद से ज्यादा गरुण-गान करने छगते हैं. तब-तब हम अपनी जात्मा के 
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खरेपन की और अपने दिल की रुफाई को कुछ क्रम ही करते हैं। यह 
शत कानों को भले ही कुछ उरकती हो, पर बात सच्ची है। परी" 
आय्माएँ रिवाज के बहाव में बहती नहीं और अगर कमी चहती है तो बहने 
के बाद अपने को फिर से भाजती हैं। बाढ़ की नक्ष में नहा कर कस 
वी तसझी हुई है ! फ़िर साफ़ पानी से नहाना ही पड़ता है। समुन्दर में 


जिसने बड़े-बड़े काव्य लिखे या जिसने जो कुछ किया वह पिरा बाद में 
नहा । पर करता क्‍या १ सैकड़ों से अच्छा रहा । पर इस काम में उसके 
दिल की सफाई और आत्मा का खरापन चेदाग न रद्द सका। एक 
चारण राजा के सामने राजा के गीत गाता अपने को घड़ा समझना चाहे 
तो समझ ले पर राजा उसे इनाम देकर उसे कब बड़ा रहने देगा । खरी 
आत्माएँ और साफदिल भी बाढ़ में चहने से नहीं बच पाते।* 
नतीजा यह हीता है कि कुछ तो ऐसे बहते हें कि फ़िर किनारे ही नहीं! 


जाती है उन की गहराई से जाय की जाय तो यही पता लगेगा कि हम 
संस्कृति की जगह असंस्क्ृति को आसन पर बिठा रहे हैं। ऊंचे दर्जे कीः 
उंस्कारी आत्माएँ तो चोर को चोर कहने में भी संस्कार को धक्पा छंगनाः 
मानती हैं फिर वे असंस्क्ृति को भी असर्क्षति कैसे कह देते क्योंकि उस, 
को तो संस्कृति नाम दे दिया गया था। ओर अब्र तो संह्कृति को- 
अतंस्कृति कहना था। यह तो उनको और भी सहन नहीं हो सकता था | 
फिर भी कहां कहों से आवाज उठी कि यह सम्यता महारोंग है। औरु 
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सभ्यता के ढाचे को ही तो छोणों ने संस्कृति नाम दे रखा है। रहन- 
सहन की या इससे सम्बन्ध रखनेवाले और कार्मों को संस्‍्क्षति कहने से 
एक ऐसा वृफान खडा हो गया है जिठमें संह्कृति इस तरह बह गई है 
कि इंढे नहीं मिलती और उसके नाम से छाई हुई असंस्कृति ही संस्कृति 
चन बैठी । 
हर आदमी की अलग संस्क्ृति 

आइये इस नामधथारी संस्कृति को समझ लें। अगर चोटी रखना 
हिन्दू संस्कृति है तो बंगाली हिन्दू नहीं रह जाते क्योंकि वे चोटी नहीं 
रखाते। ब्ंगालियों को छोड़िए। पैदा हुए चालक तो एक ओर, सिर मुड़ाया 
संन्‍्यासी भी हिन्दू नहीं रद जाता । यानी हिन्दुओं के माने हुए गुरू भी 
हिन्दू नहीं रह जाते । और इतना ही नहीं, चीनके चोटी रखाने वाले 
बहुत से मुसलूमान भी हिन्दू हो जाते हैं । बहुत त कहकर हम मोटे रूप में 
यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दू संस्कृति के नाम पर कहे जनिवाले 
रिवाज में से एक भी रिवाज ऐसा नहीं हे जिस पर सत्र जगह के हिन्दू हर 
हालत, और हर वक्त में अमल करते हों । दुनिया के सत्र मुल्की और सत्र 
धर्मों में जिउ-जिस तरह के रिवाज़ और जिस-जिस तरह का खान-पान 
ओर निस-जिस तरह का ओद्ावा-पहनावा चल रहा है वह सब-का-सब 
किसी न किसी रूप में कही-न-कहीं हिन्दुओं में चलता हुआ पाया जायगा । 
रहन-सहन, रीति-रिवाज़ को सस्छाति के साथ जोड़ना उसकी इंसी उड़ाना दै 
और उसके ठुकड़े-टुकड़े कर देना है। इस तरह से सस्कृति तो हर आदमी 
की अछग अलग है । 


संस्कृति यानी आपसी व्यवहार 


संस्कृति आपसी व्यवहार के सिवा कुछ ओर चीज है ही नहीं । 
सस्कार हमारे अन्दर का विकास है। हिन्दुओं ने जो सोलह संस्कार मान 
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रखे हैं उनकी जाँच करने पर भी यही पता चजता है कि वे उन संस्कारों 
के जरिए जिस का संस्कार करते हैं उसकी आत्मा को जगाना चाहते हैं 
और उसे यह बताना चाहते हैं कि उसके अन्दर वह बल मौजूद है जितकी 
भदद से वह आत्मा के चारों तरफ छाये अंधेरे को हटा कर फेंक सकता हरे 
और उजाछा पा सकता है या फैला सकता है । इसी को आप यों भी कह 
सकते हैं कि चह अपनी आत्मा को अपने बलू-बूते ही माज सकता है। 
और व्यवहार में सच्चा और पढ़का साबित हो सकता है। किसी का 
संस्कार करते वक्त हम उसको सिर्फ आत्मा माजना सिखाते हैं और यह 
बताते हैं कि समय समय पर उनकों माजते रहना, तभी ठुम इस दुनिया 
की यात्रा सुख के साथ कर सक्तोगे । संस्कार के समय कभी किसी आदमी 
को त्याग से अहण का उपदेश ज्यादा नहीं दिया जाता । प्रहण का उपदेश 
अगर दस दरजे का दिया गया तो त्याग का उपदेश पन्द्रह दरजे का दिया 
जाता है। यह ठीक है कि बह संस्कार बहुत पुराने हैं और उस समय के 
हैं, जब हिन्दू समाज बच्चा था । उससे कुछ कमी रह सकती है। आज 
उसमें काफी हेस्फेर किए जा सकते हैं। पर यहाँ तो समझना यह है कि 
सेस्कारों से मतरूब सिर्फ इतना ही भिकाछ गया है कि जिस का संश्कार 
किया जाय उसको यह समझा दिया जाय कि उसको आगे चलकर अपना 
दिल साफ़ करना है। अपना आत्मा मजा हुआ रखना है ओर वह माजने 
का काम यहीं है कि वह अपने गुस्से, अपने घमण्ड, अपने छा्च और 
अपने फरेब पर कादू पाये और उन्हें इतना बश में रकखे कि वे उसकी 
आत्मा पर खबार न हो चैंठें। और इस तरह उसकी चमक को कम न 
कर दें। इस तरह की चुराइयों ही उसे सच बोलने ले रोकती हैं, ओरों 
को सताने पर भामादा करती हैं, चोरी करने को उकसाती हैं, घुरी निगाह 
फेंकने को तेयार करती है और चेमतलब की चीज़ जमा करने के पागलपन 
में लगाती हैं और इस तरह से समाज की तराजू का पछड़ा एक तरफ को 
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झुक जाता है और दूसश तरफ का पठटठा डाबाडोंढ हों जाता है और 
समाज के अमन-चैन में तहलका मच जाता हे । 
संस्कृति का आधार : आदमी 

संस्ठृति का गान करते हुए राजाओं की छडाइयों का जब्र जिक्र आ 
जाता है तब्र संध्कृति पर लिखने वाले विद्वान कुछ ऐसे बहक जाते हैं कि वे 
'ऐसी कह मारते हैं जिससे साफ मारूम होता हे कि वह संस्कृति की जगह 
जगलीपन की तारीफ कर रहे हैं और उस जगलीपन को देवता बनाकर 
अन्दिर में ब्रिठाना चाहते हैं! यह हम कुछ बढकर नहीं कह रहे | अगर 
आप गहरी निगाह डालेंगे तो ऐसे देवताओं के मन्दिर आप को दुनिया के 
“हर मुल्क में मिल जायेंगे और हमारा देश भी इस दिल्या में किसी से पीछे 
नहीं रह जायगा। ये सब्र मन्दिर सस्कृति के बेजा शुन-गान की देन हैं। 
संस्कृति की आत्मा की जगह उसके ढाँचेकों सस्कृति मान बैठने का जो 
भी बुरा फल हो, वह थोड़ा ही है । जब तक सस्कृति की जगह उसकी 
आत्मा की स्थापना नहीं की जायगी और उसीपर जोर नहीं दिया जायगा 
तबतक न संस्कारी पुरुष पैदा हों सकेंगे और न सस्कृति जीते-जागते रूप में 
नमेल सकेगी । संस्कृति का आधार आदमी है । मानव-समाज है। उत्त 
का आधार मन्दिर, महल, कपड़े लते, पोयी-पुस्तक नहीं हैं। ये मील के 
यत्यर हैं। इन्हें इतना ही समशने से काम चलेगा। इन्हें आखिरी 
मंजिल समझ बैठने से कुछ भी हाथ न आयेगा । क्‍या उस ऋषि की बात 
याद नहीं है जिसने भूल ठे एक आस बाग के मालिक से पूछे बिना तोड़ 
कर खा लिया या और जो आत्मा में चमक आने के बाद सीधा राजा के 
घास पहुँचा था और अपने किये की सजा मांगी थी और अपना हाथ 
कटवाये ब्रिना उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। क्या यह कथा इस बात को 
नहीं बताती कि आत्मा माजने पर मैला होता रहता हे और उसे हमेशा 
आजते रहना चाहिए और यह कि आत्मा का माजना ही सब्कृति का नाम 
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पाता है। किसी देश की संस्कृति उस देश की इमारतें या उस देश का 
साहित्य नहीं हुआ-करता पर उस देश के भले आदमी हुआ करते हैं जो 
उस देश में आये यात्रियों के मन पर ऐसा अतर छोड़ देंते हैं. जिसे दे- 
कमी नहीं सिटा पाते। और इसी तरह संस्काति एक देश से दूसरे देश में 
पैल्ती रहती है । 
अपने को वक्ष में करना ही मानव संस्कृति 

विकासबाद यह जाता है कि कीड़ा ही विकसते विकसते आदमी 
बेन गया। विक्रासबाद की गहराई में न भी जाये और सिर्फ एक आदमी 
के ही उसके गर्म के पहले दिन से उसके मरने तक के इतिहास पर नजर 
डाल जाबे तो हमें पता चलेगा कि आदमी सचमुच कीड़े से विकस कर 
आदमी बना है। गर्म के पहले दिन तो वह कीड़ा ही नहीं बल्कि इतना 
छोटा जूर्म होता है कि आदमी की औंख उसे नहीं देख सकती । माँ के 
पेट के अन्दर वह कीड़े से मी गई-प्रीती हालत में रहता है। इसे भी जाने 
दीजिए । पेदा होने के बाद मी वह कौड़े से क्या ज्यादा होता है ! पशु- 
पक्षियों के अच्चे आदमी के बच्चे से जल्दी चड़े ओर समझदार होते हैं 
ओर अपना स्वाधीन औयन शुरू कर देते हैं। यह टीक है कि वे एक 
रामा के अन्दर ही तरकी कर पाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते । 
इसीलिए ने कई बातों में आदमी से ज्यादा संह्कृत होते हुए भी सेस्कृत 
नहीं माने जाते। स्वामि-मक्ति में आदसी कुत्ते का क्या मुकाबल कर 
सकता है ! इसी तस्द घोड़े का मी आदमी कया जोड़ है ! पर कुत्ता- 
सस्द्ृति और धघोड़ा-संस्कृति नाम की सेस्क्ृतिया सुनने में नहीं आती | 
भठुष्य में सत्र जानवरों से और कुत्तों और घोड़ों से मी बढ़कर एक 
खासियत है | -बह यह कि अपने साथियों का ही नहीं, पशु पक्षियों तक 
ग इल-हुस जान और समझ सकता है। उनका सुख-दुस्ध देख कर 
उसके मन के मातरों में लें उठने लगती हैं। उस का उस के मस्तक परः 


असर होता है जो मस्तक उसको दूसरों के सुख-हुख में शरीक होने का 
, हुक्म देता है और वह उसके हुक्म पर थोड़ा-बहुत असछ भी ऋरता है। 
यह हुक्म असल में मस्तक का नहीं होता, अन्तरात्मा का शेता ६। मस्तक 
तो अन्तरूआन्मा के हाथ का औजार है । अब आत्मा जितना संस्कृत 
यानी मजा हुआ होगा उतना ही मनोमावों और मस्तक के विचारी में मेल 
ब्रिठ। सकेगा । बस इसी मन-मस्तक के मेल बिठाने का नाम मातंव- 
संस्कृति है। और यह देश और धर्म के नाम से या चेश और नस्ल के 
नाम से किसी तरह अलग नहीं की जा सकती । आत्मा की मंझाई जत्र 
इस हद तक पहुँच जाती है कि वह अपना आत्मा और दूसरों में रहने 
वाले आत्मा में काई भेद ही नहीं कर पाता तब उस से दुनिया की चौजों' 
से और अपने तन से बेजा मोह-ममता दूर हो जाती हे और उसका रहन- 
सहन कुछ इस ढग का हो जाता दे कि लोग उसे देवता कहकर पुकारने 
लगते हैँ। अब बह अपनी जरुरत के मुतात्रिक खाता-पीता-पहनता है और 
अपनी शक्ति के अनुसार काम करता हे । इस तरह से आदमी को लोग 
साधु कहने लगते हैं। अब दुनिया की कोई चीज उसकी नहीं रह जाती । 
यानी वह सच्न चीज़ीं को सबकी समझता है। ऐसा ही आदमी सानव- 
ससकृति का निशान चन जाता ९। ऐसा आदमी चाहे कभी रहा न हों, 
पर हर आदमी किसी-त-किसी वक्त कमी-न-कमी अपने जीवन में थोड़ी 
देर के लिए. इस अवस्था को पहुँचता जरुर है और उस उतनी देर का 
श्तना गहरा असर उस के मन पर रह जाता है कि धह उसे उमर भर नहीं 
भूछता । संस्कृत आत्मा को अपने किए हुए कामों पर बहुत कम पछताना 
पड़ता है या विल्कुछ नही पछताना पढ़ता । उठे तो उन भछाई के कामें- 
की भी याद नह रहती जो उसने दूसरों के साथ किए, होते हैं। भछाई 
करना उसका स्रभाव बन जाता है ओर चह खभाव खये आत्मानन्द में 
बदरूता रहता है। इसलिए उसको भले कामों की याद आनन्द का- 
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कारण नहीं होती 4ल्‍्कि आत्मा का वह हल्कारन आनन्द का कारण होता है 
जो उसने ममता और खुदी छोड़ कर सहज में ही पा लिया होता है। यहां 
है मानव संस्कृति का निचोड़ । यह आदर जहर है पर पहुँचना वहीं है ! 
वहाँ पहुँच कर संसार के सहरू-सकान, कछ-कारखाने, पोथी-पुस्तक, शाल- 
इुशाले, सोना-चादी आडम्बर बन ज़ायेंगे | आदमी जितना जितना इस 
चाईरी आडम्बर में रस छेता है उतना ही वह आत्मा को मैला करता है 
और उतना ही वह असंस्कृत ३ै। यह ठीक है कि संसार के सब आदमी 
इस दरने तक नहीं उठ पाए हैं और जो नहीं उठ पाएँगे उनकी वजह से जो 
उठ यए हैं वे भी इस आडम्बर जाल से न निक्‍ल पाएँगे। तत्र फिर 
'इस आडम्बर की इतनी चुराई क्‍यों ! आडम्बर को आउडम्बर कहना बुरी 
त्ात नहीं। गुड़िया को गुड़िया कहना ठीक है। पर बालक के गुड़िया 
खेलने और उस बालक के चावा के गुड़िया खेलने में जमीन-आसमान 
का अन्तर है । चालक गुड़िया में वे मतलब के दुख-सुख की स्पापना 
करता हे और फिर उसी का साय देकर रोता-इंसता है और रुच्चें जी से 
इुज-सुल मानता हे, जब कि उसका वात्रा उसके साथ रो-हंसकर भी न 
रोता है न इंसता है । चूत, सानव-संस्कृति अपने को वश्य में करने का 
दूसरा नाम है । 
'निर्मेठ मानवता ही संस्कृति 

संस्कृति निर्मल मानवता के सिवाय और होही क्‍या उक््ती है? 
इन्डानियत के बिना इन्सान को संस्कृत कहना भेड़िये को इन्सान कह 
'डालने सैसा है | सानव-धर्म में रंगे मानव के काम ऐसे हो ही नहीं 
सकते जिन पर कोई किसी दृष्टि से भी उग्रली उठा सके | जिस इतैहास 
में राजाओं की लड़ाइयों का ही वर्णन हो वह इतिहास मानव की मानवता 
ता इतिहास नहीं है। बह तो उत्त वक्त का इतिहास हे जित वक्त मानद 
मानचता भूलकर अपने अन्दर के परमात्मा को इतना भूछ जाता है कि 


सस्झाति श्छ्ठ 
उसे यह याद ही नदी रह जाता कि वह अपनी घुन में जो काम किए जाम 
रहा है वह पशुता से अगर गिरा हुआ नहीं है तो बरावर का जरूर है ७ 
आदमी को शोर के नाम से पुकारने छगना दया किसी संस्कृत आदमी की: 
यूझ हों सकती है ? बुराई का बदला भलाई से देने की वात पश्च को 
सूझ ही नहीं सकती । और यही तो मानव-सस्कृृति हे। कुत्ते और घोड़े: 
मार खाकर भी मालिक को प्यार से चाटते हें। पर मादक को ही 
चाय्ते हैं। इस घुराई के बदले मलाई की जड़ भें दासता और मय है ॥- 
पर आदमी घर में आये चोर को माऊ छठवा देगा है और घर में आये 
डाकू के सामने निडर होकर अपनी गरदन झुका देता है, इसकी जड़ में 
आत्म-विश्वात और परमात्म-विश्वास रहता दे । तभी तो चोर एक क्षण. 
मेँ साह बन जाता है और डाकू साधु बन जाता है। असल में संस्कृति- 
भूतक पर स्व्य की रचना कर देने का दूसरा नाम है। स्वर तो कल्पना 
की चीज है। संस्‍्कृत मानव का बनाया हुआ स्वर्ग उस कल्पना के स्वर्ग 
से कई गुना बढ़िया होगा। मगर होगा तभी जब दुनिया के बाहरी- 
आड्म्वरों को हमारे विद्वान सेस्कृति के नाम से पुकारना छोड देंगे । आज 
थे विद्वानू अपनी आँखों उत्तजा बुरा नतीजा हिन्दुस्तान में देख सकते- 
हैं। और गुल्कों की वह संस्कृति जिसका आज के विद्वान गीत गा रहे हें, 
यों ही नहीं खड़ी ते गई। उसकी जड़ में मी सैकड़ों संसक्क और सेकडों 
निदोंष प्राणियों का घोर कष्ट है। इसी तरह आज हिन्दुस्तान की आडम्बर 
वाली सस्कृति की जड़ में मानव-कर्षों के सिवाय हूंढने पर और क्या मिल 
सकता हे ! संझा हुआ आत्मा या चमकता हुआ आत्मा मह्लों से 
मागता है, आडम्बरों से चचता हैं। फिर उन आउडम्ब्रों की संस्कृति का 
निश्ञान भी कैसे कहा जा सकता है और उसको संस्कृति कद बैठना तो 
कितनी भारी भूलठ समझा जा सकता है ? झराब पानी जैसी पतली होती है 
पर उस से प्यास कभी नहीं बुझी | महल झोंपडी हीं की तरह सदी, गर्मी, 
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अंस्तात से बचता है पर उससे शाति कभी नहीं मिलती । एक बोतल 
शगब ने अनाज और फल को आग छूगाई है। वह पानी का ढोंग 
रचकर प्यास कैसे बुझा सकती है ? एक महल ने सैंकड़ों नर-नारियों को 
सैकड़ों घेटों तक सरदी, गर्मा, बरसात के दु ख दिखाए और दिए हैं। 
चह सर्दी, गर्मी कम कर सकता है पर सर्दी, गर्मी, कम दवोने से मिलने- 
वाली शान्ति चह किसी तरद नहीं दे सकता । बेजा आइडम्बर घमण्ड नो 
मोटा करता है। उसका उठ संस्कृति से क्या सम्बन्ध हों सकता हं जो 
धमण्ड को घिस कर मिट्टी में मिलाने पर तुछी हुई टे। घमण्ड छुटाई- 
बड़ाई दी मियाद डालता हे) ऊँंच-नीच को जन्म देंता दे । सस्क्षति 
समता की जननी है। उसका और इसका क्‍या मेल ! संस्कृति अभी 
तक इने-गिने आदमियों तक ही पहुँच पार्ट हैं। न किसी समाज पर छा 
पाई है और न किसी देश को अपना पाई हैं। कोई समाज या देश 
अगर अपने को इस वास्ते संस्कृत कहता है कि उसके एक या दो आद- 
मियों का संत्कृति के साथ गहरा सम्बन्ध रह्य है तो उसके कहने के चरंस 
इतनें ही दाम उठेंगे जितने यूरप के अनेकी मुल्कों के इंखा के नाम पर 
अपने को ईसाई कहने के दाम उठ रहे हैं | जैसे इंसाई समाज वा यह 
मतलब नहीं होता कि जिन आदमियों से वह समाज बना है वे सब ईसा 
जैसे भरे हैं। वैसे ही हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जन समाज का यह अर्थ 
नहीं हो सकता कि वह मे मानसलों का समान है। फिर समार्जो और 
देशों के नाम पर संस्कृति को पुकारना खतरें से खाली नहीं है । आज 
कोन यह नहीं जानता कि ईसाई समाज का अर्थ है ईसा से एकदम उल्डा 
आचरण करनेवार्लों का समाज | तब ईसाई संस्कृति का जो अथे निकलेगा 
वह वहीं तो बताएगा जो ईसाई समाज अपने बनमें के दिन से आज, तक 
करता आया है। अन्न अगर संस्कृति का यही अर्य है और इसी रूपवाली 
“ईसाई सस्झृति होती है तब ऐसी ईसाई संस्कृति को तो लोग दूर ते शी 
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नमस्कार करना पश्दद करेंगे और फिर हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, श्रमण 
सेस्क्तियों का कुछ कम बुरा हाल न होगा । यहाँ कोई यह सवालू उठा 
सकता हैं कि ऐसी शंका तो मानव-सेस्कति पर भी की जा सकती है। 
वेह यह कि मानव-संस्कृति में मानव के वे सत्र भरलेचुरे काम शामिल 
समझें जाएँगे जो उसमें उस वक्त से जब्र कि उसने समाज का रूप लिया, 
आज के दिन तक समाज रुप से करता आया हैं। पर मानव-संस्क्ृति में 
हम उन सच कामों को कहाँ गिना रहे हैं। हम तो मादव-संस्क्षति में 
उन्हीं कार्मो को छेते हैं जो मजे हुए. आत्मा अपनी उम्र के ज्यादा दिनों 
करते रंदे हैं और आज भी अनेकों आत्मा खास खास अवसरों पर चमक- 
कर करती रहती हैं । हम तो यह कह चुके हैं कि सेस्क्राति ने समाज रूप 
से न अब तक किसी धर्मवालों को अपनाया है और न किसी देशवालों 
को । उसका नाता त्तो इने-गिने व्यक्तियों से रहा है या ;भनेक्रों की इनी- 
गिनी घड़ियों से । हाँ, जो संस्कृति को किसी धर्म या देंशवाली मानते 
हैं उनके देश और धर्म के सब्र काम संस्कृति में ही गिने जाएँगे फिर चाहे 
वेबुरे हों था भठे । मिने जायेंगे यह हम नहीं कह रहे । देश और धर्म 
के नाम से ससकृृति को पुकारनेवाले खुद ही संस्कृति के, नाम पर उन 
कामों को ज्यादा गिनाते हैं जो संस्कृति के असंह्कृत पुजारियों ने ससकृति 
के नाम पर कर डाले हैँ । सीधे संस्कृति के काम भी इधर-उधर इंढ़ने 
से मिल सकते हैं पर उनकी मिनती उस आउडम्र के ढेर में इतनी कम 
रह जाती दे कि पढने समझनेवाले कों उसकी याद ही नहीं रहती । काव्य 

का अत्युक्ति अलंकार जितनी जल्दी लोगों की जीम पर चढ़ता है उतनी 
काव्य के भीतर रहनेवाली सत्य और अदिंसा की कीर्ति पढनेवालों के मन 

पर असर नहीं कर पाती । इसीलिए देश-धर्म वाली संस्कृति की कथाएँ 

आत्मा को माजने की जगह उछकों मैछा करने का काम हीं करती रहती 

हैं। संस्कृति को देश या धर्म के नाम से पुकारना बेहद बुरी चीज़ है । 

इसे जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए । 
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म्कृति अखण्ड और शाइचत है 

भानव-संस्क्षति सदा से एक हे, आज भी एक है और सदा एक- 
हैगी। बह सब में एकात्मा को मानती है। यह व्यवहार भें समता को 
।इती है । उसे रच के सुख की परवाह है । वह सब्र का दुख दूर करना: 
एहती है। उसमे राजा और प्रजा का भेद नहीं है। उसमें मालिक, 
गैर नौकर को स्पान नयी है। उसकी नजर में दुनिया एक कुटुम्बर है 
पैर सारे मानर भाई-भाई हेँ। उसके रहते कोई मनुष्य दुनिया की 
शैज़ों को तो क्या अपने तन तक को दूसरों वा समझता है या समाज 
प सानता है। अपने मन और मस्तक को मी दूसरों की भलाई में 
गाने की सोचता ऐ। उसका सोचना-विचारना, बोलना-चालना, करना- 
रना सब दूसरों के लिए होता है) चह अपने लिए कुछ नहीं करता 
श्र पिर भी सब कुछ उसके लिए हो जाता हैं। जिसः तरह पेंड न 
पपने फूलों को सूधता है; न अपने फर्म को चखता हे, न- अपनी छाया 
रहता हे, न अपनी सूखी लकड़ी से अपनी रोटी पकाता है फिर भी 
उसे मिरे हुए फूछ, फछ और पत्तों दी सड़न और अपने तनपर पड़ी 
(ई छावा उसके काम आती ही रहती हे और उसको पूरा तन्दुरुस्त 
नाए रखती दे । वैसे दी सेस्क्तत मानव स्वमाव से ही अपने किए वा 
होई पल नहीं चाहता । जब वह अपने किए का फल ही नहीं चाहता 
गी बढ अपने लिए कुछ मी क्‍यों करे १ उसे तो जो कुछ करना हे दूसरों 
के लिए ओर समान के लिए । इसलिए उसे सदा सुख हीं सुख हाय 
आता दे । फल के न मिलने का दुस उससे दूर रहता हे और फल मिलने 
का इनाज्डी छुस उसे घोणा नहीं दे पाता। संघ्कृति मानय-संस्क्ृति के 
भज्ा हुई आत््माआ के कामा का लेखा रखना 


प् 
। प्रा सच्चा न दंगा ओर उसी से एच एक आदमी का 
खझलगम अलग आर सारे समान रा मिल्फर मन होगा । 





ध्टः 
महावीर का मानव-धर्म 


रिविसिदासत राका 


असउन्तोष वहीं रहता है जहाँ विषमता होती है। असन्‍्तोंष से 
झगड़े-फसाद तथा युद्ध होते हैं और मानव-जाति पर आपत्तियाँ आती हैं। 
लोग दुश्खी बनते हैं । दुःख मिटाने के लिए मह्षन्‌ पुरुष पैदा होते हैं | 
विषमता अधम है, पाप है। उसे मिटाने के लिए, घर्मसंस्यापना के लिए, 
जनता को सुख का मार्ग बताने के लिए, अनेक महान्‌ पुरुष हो गए, हैं| 
उनमें से भगवान्‌ महावीर भी एक थे । 

आज से पच्चींस सौ वर्ष पहले भारत में घर्म के नाम पर विषमता 
की दीवार खड़ी थी। वर्णमेंद के कारण छोटे-बड़े और झँच-नीच के भेद 
पेदा हों गए. थे। स्वर्ग-प्राप्ति के छिए यश में काफी हिंसा की जाती थी । 
स्रियों का या मातृत्व का अनादर किया जाता था| उन्हें आत्म-विकास 
के लिए झात्र पढ़ने-सुनने की मनाही थी। धर्म के नाम पर होनेवाले 
इन अन्यायों को देखकर महावीर का हृदय द्रवित हुआ | वे पिकछ हो 
डठे । बहुजन समाज के दुखों से दु.खित हो उठे । उन्होंने सोचा जो 
कष्ट, दुख, अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता वह दूसरे को कैसे अच्छा 
लोंगा १ हर प्राणी सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता । 

उनका जन्म सपत्न और सस्फारी कुट्टम्त्र में हुआ या । माता-पिता 
पार्वप्रथु के अनुवायी थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिग्रह 
इन चार यामों की समाज कल्याणार्थ प्रतिष्ठा की थी। दूसरों को अपनी 
तरह समझ बर्ताव करने की सहज इति उनभ॑ थी । 
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वे सोचने रंगे * क्या दूसरे को--फिर चह अपने को कष्ट देनेचाला 
ही क्यों न हों---आत्मवत्‌ मानता संभव हैँ ! भावना कुछ भय फेर, 
लेकिन व्यवहार में तो कष्ट देनेवाले को वेरी ही माना जावेगा और 
मित्र को मित्र | तो क्या आत्सवत्‌ स्वेभूतेषु बह कोरी कल्पना ही 
नहीं, कल्पना तो नहीं हो सकती । लेकिन अनुभव त्रिना कैसे माना जाय 
कि आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु मानने में सच्चा सुख है ! 

अपने-पराए, का भेद शरीर तथा दरीर के संत्रंध से ही निर्माण होता 
है। और वहश्षे राग द्वेष का कारण है ! क्‍या यह दौख पड़नेवाला शरीर 
या देह ही में हूँ ? यादि शरीर मैं नहीं हूँ तो आत्मा क्‍या है ? उसका 
स्वरूप क्या है? शरीर को आत्मा से मिन्न ही माना जाय तो शारीरिक 
छुख-दु-लो का क्‍या जात्मा पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता ! इसका अनुमव 
क्रिए बिना कैंसे माना जाय कि यह वातें सही हैं, क्योंकि शारीरिक चुख 

ही आनन्द साननेवाले सी कम नहीं हें । 

प्र कई आत्मवादी ऐसा भी मानते थे कि भरे-लुरे कर्मा का 
आन्मा पर परिणाम नहीं होने देना दु-ख से छूटने का मार्ग है! शरीर 
और आस्मा भिन्न हैं। इस मान्यता को जाण्त रखकर चाहे जितने बुरे 
बाम भी करने का रास्ता निकाल लिया जा सकता है । 

कई ऐसी मान्वतावाले ल्येंग भी थे के यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई 

उसी ने हमें उत्पन्न किया। हम अपने सब कर्मों को उसे अर्पेण कर 
दें, फिर हमें अपने क्‍मों का पाप नहीं लग सकता । 


$0/ 
डी 


महावीर ने देखा कि इन सान्यताओं से भी जोगों के टुभघ्ल तो 
नहीं हो रहे ६| अवश्य ही ऐसा कोई मास दंढना चाहिए जिस ले सब 
वा कत्याय हों, संग हो। पर यद चात बिना अनुभव प्राप्त किए तो नहीं 
बताई जा सकती थी। और अनुभव के लिए साधना की जरूरत होतीं 2 
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तब उन्होंने माता-पिता को अपना निर्णय छुनाया कि वे साधुत्व 
स्वीकार कर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। माता-पिता का उनपर 
घहुत स्नेंद्र था । 

उन्हें यह ब्रात घुनकर दु ख हुआ । वे बोले, “ ब्रेठा, राजसी मोग- 
ज्ैमब को त्यागकर तुम भ्रमण वनों यह हमसे देखा नहीं जायगा |” 

मगवान मद्दावीर ने तीत वैराग्य-भावना होंने पर भी माता-पिता की 
आना न मिलने से उनके जीवनकाल में दीक्षा नहीं ली। उनेका स्वमाव 
सहज कोमल था। वें प्रेममावना वाले थे । दूसरे के दु-ख को अपना 
दुख समझते ये । इसलिए, उन्होंने संयम रखा। माता-पिता की मृत्यु 
होने पर भाई के कहने से और दों वर्ष ठहर गए।। तीस साल की उम्र 
होने पर उन्होंने साधना प्रारंभ की । 

उन्हें संसार के दु ख का मूल द्वंढडना था। और समाज-कल्याण का 
माग बताना था । लेकन वे आज के उपदेदाकों की तरह “ परोपदेशे ” 
पण्डित नहीं थे । वे तो अनुमव लेकर ही कहना चाहते ये। इसलिए 
उन्होंने बारह साल तक कठोर साधना की । अनुभव आप्त किया । चाहें 
'जितना कोई कष्ट दें तो भी मनकी समता न ढलतने देने का उन्होंने चुप- 
चाप अभ्यास किया | अत्मा अमर है | शरीर नाशवान तथा अखिर- 
वल्तु है। शारीरिक सुख-दु'ख यह आमास है, ऐसे कोरे तत्त्वत्ञान वाले 
संसार में चहुत मिलते हैं। लेकिन प्रल्कक्ष अनुभव प्राप्त करनेवाले तो बिरले 
दी होते हैं। भगवान महावीर उनमें से ये जिनकी शान्ति महीनों भूसों 
रहने पर भी विचल्ति नहीं होती थी । सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का शरीर 
'पर क्रम-से-क्म परिणाम हों इस तरह से उन्होंने शरीर को कसकर आत्म- 
विक्रास का मार्ग दृढा ! 

उन्होंने कहा “जीओं और जीने दो” सच जीव सुख से खीना 
चाहते है। दुख मोगना या मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख से 
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सभी जीया जा सकवा है जब हम दूसरों को सुख दें। सबकी भलाई में 
अपनी मठाई मार्ने। लेकिन जब भनुष्य फोई कार्य अपनी भलाई के लिए, 
खार्थ साधन के लिए शुरू करता है और वह भी घर्स की आड़ लेकर, तब 
वह अघरमम होता है। अपने को छेचा मानकर दूसरों को नीचा समझंता' 
या दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना अघरम है । इसलिए सब जीवोंके प्रतिः 
उन्होंने साम्यमाव रखने को कहा । दूसरों कों दुखी न कर, सुख भराप्ति के 
लिए उस समय की परिस्थिति तथा प्रचाल्त रीति-रिवाज के अनुसार जसा 
जीवन बितानां जरूरा था, वेसे उपाय चताए ॥ 

असमानता शारीरिक भोगों में सुख मानने से पैदा होती है। अपने 
आारीरिक सुख भोंगों के लिए शोषण अपरिहाय बन जाता है क्योंकि शारीरिक 
सुख के पीछे रूगने पर सनुष्य दुसरे का शोषण किए बिना वह प्राप्त नहीं 
कर सकता । इस शोषण के लिये अर्थ सहायक होता हैं और अर्थ का 
संग्रह आवश्यक | इसलिए, मनुष्य अपने जीवन का ध्येय समग्रह बना लेता 
है। भले ही परिग्रद अन्याय और अधघम का पोषण करनेंवाला ही लेंसिन 
उसे बह त्याग नहीं सकता | क्योंकि हमने अपने जीवन का दृष्टिकोण दी 
शेसा बनाया और ऐसी आदतें हमारी वन गई हैं कि बिना परिओ्रह के सुख 
से जीवन-निवाह की कल्पना ही इम नहीं कर सकते ] 

शारीरिक छुस़ों के अतिरिक्त परिय्रह हमारे अहंकार का पोपण करने 
वाला भी द्वोता हे । मैं दूसरों से बड़ा हूं यह अहंकार हमें दूमरों से 

करता ६। वह दु स पंदा क्रनेवाल्ा हे । लेकेन हम तो इसी घारा में 

बट २ ऐएँ। घन-संप्रद को हमने सुख और बडप्पन का कारण मान लिया 
४, जिससे अपने <॑ अग्यात आर दूसरों को दुखी वना रहे हें । जे 
पढ़ेंनडिसे और शानी फइलांते ६ वे इस चन के पीछे पड़चर कर््तब्य-अफर्चन्य, 
को धूल गए । तमी आज अउन्होंप नी आग सुलग रही है। यह 
सी खास वर्ग का दबाव नहां पर उभी घन के पीछे पड़े हुए हे । 


० 


की 
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है। मैं मले ही उठ बात का आचरण न के लेकिन दूसरे करें ऐठा 
उसमें आन होता है। घर्म क्र आचरण अपने से शुरू होता है। इसमें 
दूसरों को सुघारने की अपेक्षा अपने आपकों उधारने का अवत्न ही 
मुख्यवया रहता है| 

घनघान्य के संग्रह में स्वयं सुखी बनने की इच्छा रहती है । अर्ग 

के द्वास ही दूसरों की सेवा खरीदी जा सकती है। दाल बनावा जा 
सकता है। शोषण का साधन अर्थ है, इसीलिए उन्होंने अपरियह को धर्म 
वेताकर असमानता दूर करने का प्रवत्न किया। क्योकि घन से कोई 
छुली नहीं बनता । जिनके पास नहीं है वे इसलिए डु-खी हैं कि उनके 
पास नहीं है और जिनके पास है वे इसलिए घरराते हैं कि उनका धन 
चछा न जाय। खादी पर चने के प्रयत्न मे खड़ा मनुष्य ऊपर देखकर 
इ'खी होता हे और उ्पस्‍्वाला डरता हैं कि कहीं वह नौचें न गिर 
जाव। संसार की समस्‍्याएँ घन से सुल्झाने की विचारधारा माननेवारे 
को मल ही यह मार्ग अनोखा दौख पड़े, लेकिन शाश्वत मार्ग यही है |. 
दूसरों की बात क्‍या, लेकिन खुद जैन कहलानेवाले भगवान्‌ महावीर के 
अनुबायिवों की भी अठ्ा इस पर नहीं है। उन्होंने व्यापक समाज-चघर्म 
को व्यक्तितत उत्थान का साधन बनाकर संकुचित बना डाल्य । विश्वघर्म 
व्यक्तिगत स्वायं का खाघन बन गया । भले ही वह स्वार्थ आत्म-ऋच्याणः 
का रहा हो या परल्लेक मे वैमव-प्राप्ति का । 





डैनों ने व्यापक सामाजिक अहिता घममे को इतना सेकुचित बना 
डाल्य कि दूसरों का उसे समझने मे गलती करना स्वामाविक था। भरे 
थ॑ जैनी जीयों की हिंसा से बचने में दूसरों से आगे बदे हुए हों, लक्नि' 
उनके सम्पर्क में आनेवालों के प्रति उनका व्यवहार दूसरों से अधिक 
अर्ंमव है, ऐसा दीख नहों पड़ता । अध्ियि की कसौटी सम्पर्क में; 
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आनेवाले मानव-प्राणी हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में दूसरों थे उनमें 
विशेषता नहीं पाई जाती । तब लोग कैसे जाने कि महावीर का धर्म 
कल्याणमय, समाज या जीवनोपयोगी धर्म है! शोषण हिंसा है. और उससे 
चुराई पेदा होती है। जब तक हम शोपण करते रहेंगे, छोग हमें कैसे 
अहिंसक समझ सकते हैँ ! 


धर्म का परिचय होते है साहिद्य से या उसके आचरण करनेवालों 
से। जैनियों के पास विशाल साहित्य होते हुए भी उन्होंने उसे ऐसा 
साम्प्रदायिक बना डाला है कि यदि जैनधर्म को कोई जिमासु समझना 
चाहे तो हम सच जैनी मिलकर कोई एक चीज़ नहीं बता सकते | हमारे 
आचरण से सम्यर जैनघर्म का पता नहीं छय सकता । 


भगवान्‌ महाबीर ने तों मानव-कल्याण के लिए, धर्म बताया था । 
थे केवल जैनियों के नहीं ये इसीलिए, उनके जीवन का अध्ययन विशाल 
इष्टिकोंण से होना आवश्यक है 


भगवान्‌ महाचीर ने सामाजिक बुराइयों तथा मनुष्य की दृत्तियोँ का 
सूक्ष्म अध्ययन किया था । वें मनुष्य की संग्रह बत्ति और सुखासक्ति से 
परिचित ये | अहिंसा की साधना बिना अस्तेय और अपार्ह के हो ही नहीं 
सकती । इसीलिए उन्होंने सथ, अस्तेय अपरिप्रह और ब्द्माश्चर्य को 
अहिंसा के साथ धर्म में जोड़ दिया । लॉकेन उनके अनुयायियों ने अपनी 
सुविधा के लिए, इन पंचनतों को दो भेदों में विभक्त कर दिया । भहात्रव 
यानी पूणतया पालन साधुओं के छिए, और सीमित ब्रतों का पालन यानी 
अणुबत भावकों यानी रहस्यों के लिए। शहस्थों को अपनी शक्ति के अनुसार 
पालन करने को कहकर इन महान गुणों से सामाजिक जीवन का सम्बन्ध 
तोड दिया गया। यानी ये शुण परल्ओेक के सुर्खों की प्राप्ति के कारण 
मानें गए । उनका इस छोक से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। यही तो 
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कारण है कि बड़े बड़े धर्मौत्मा लोग भी यह मानने छग गए है कि 
अहिति, सल्ल आदि गुर्णों का या धर्म शा पालन व्यवद्धार में संभव नहीं 
है। ये गुण धार्मिफ जीवन में ही पाले जा सकते हैं। यही कासप रे 
कि जैनधर्म के अनुयावियों का जीवन दूमरों से मिन्न नहीं पाया जाता । 

इस भेंद की योजना में भछे दी मानवी दुर्चछ्या कारण रही हें 
लोकन इस मान्यता से जनता और समाज की बढ़ी हानि हुई हैं। हर 
क्षेत्र में मंगछ करनेवाला विशाल धर्म संहुचित बन गया । और अचरज 
यह कि जीवन के हर क्षेत्र में घर्म और नीति का पालन आवश्यक नहीं 
साना जाता । वह पारलौकिक या आध्यात्मिक चीज रह गई। दिनमर 
झूठ, असत्य या पाप का आचरण करने पर भी मनुष्य यदि दो घड़ी पूजा, 
भक्ति या सामाजिक कार्य कर ले तो उसका पारों से छुटकारा हो जाता है | 
ऐसी आन्त धारणाओं के कारण मान लिया गया है कि हमें पाप से छूटने का 
परवाना मिल जाता हैं। भविष्य में क्या देता होंगा यह जानने का इमारे 
पास कोई साधन नहीं है । लेकिन इतना तो हम देख ही सकते दें कि ऐसा 
करनेवाले स्वयं सुखी नहीं होते । वे अपना और समाज का दुध्ख बढ़ाते 
हैं, जो भगवान्‌ महावीर के सिद्धातो के विलकुल प्रतिकूल है । 

मनुष्य जब्र तक मनुष्य हैं उसमें कमजोरिया रहेंगी ही । लेकिन 
जब तक वह अपनी कमजोरियों को कमजोरिया मानता हैं तब तक उनके 
दूर होने की संभावना रहती है। लेकिन उन्हें कमजोरियों न मानकर 
दल्ीलें करने ऊगता है और समर्थन में घर्मशीर्त्रों के प्रमाण देने लगता 
है तब उसका विकास रुक जाता है । 

इमारा भी कुछ ऐसा ही हाल हों गया है। धर्म और अघमे को 
अपने विवेक की कसाटी पर न कसकर झाज्नों में इंढने लगे हैं और 
रूढ़ियों तया परपरागत आचारप्रधान संस्कारों को धर्म मानकर उनसें 
चिपक जाते हैं। यों भले ही हम उसे घरस पालन मान भी लें, तो मी 
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उससे कल्याण तो नहीं होगा । आचार और रुढियों के निर्जीव पालन से 
"कया छाम होगा १ 
विश्व-समस्या सुलझाने की सामर्थ्य रखनेवाला भगवान्‌ महावीर का 
धर्म अमी तक उनके अनुयायियों की समस्याए, भी नहों सुलझा पाया । 
नहीं तो उनमें कदापि आपसी झगड़े नहीं छते । 
भंगवान्‌ महावीर यह भी जानते ये कि मनुष्य धन या परिग्रह 
का ह्याग कर देंने पर भी दूसरों के प्रति आत्मोपम्य इत्ति साधने में सफल 
नहीं होता । उसका अहंकार उसके मार्ग में वाधा डालता है ! इसलिए 
अछिता की साधना के लिए, अपरिग्रह के साथ उन्होंने अनेकान्त भी 
-चताया । यानी मनुष्य किसी भी प्रश्न पर अनेक दृष्टिकोर्णों से विचार 
करे। दूसरे के दृष्टिकोण कों भी समझने का प्रयत्न करे । मनुष्य अपूर्ण 
होने से यह संभव नहीं दे कि संपूर्ण सत्य का उसे दर्शन हों जाय; इसलिए 
वह आम्रही न रहे । 
यदि संसार में शान्ति चाहिए तो असमानता मिटानी होगी । 
शोषण रोकना होगा, संग्रह स्यागना पड़ेगा और इृश्टिकोंण विशारू बना 
रखना होगा । इसके बिना शान्ति सभव नहीं है। जो चाहते हैं कि 
-ससार में शान्ति फैले तो धर्म कों मन बहलाव की चचों न बनाकर उसे 
जीवन में उतारना आवश्यक है 
भगवान्‌ महावीर की कोरी “जय” सनाकर या नामध्मरण करके भी 
हम अपने जीवन को ऊँचा न उठा सकेंगे । क्योंकि उन्होंने बताया है कि 
-सत्रको अपना मार्ग अपने आप ही तय करना पड़ता है। जैछे दूसरों 
पर भरोंसा करने पर लेती नहीं होती वैसे ही अपना विकास मी खुद प्रयत्न- 
आल बने बिना नहीं हों सकता | 


त+॑-»मानम्मकककाा+ कारनामा. 


१ 
महत्ता का खोत 


र्पिसदास राका 


प्रत्येक व्यक्ति ऊँचा उठना चाहता है-महात्‌ होना चाहता है। 
उसकी हार्देक महत्वाकाक्षा होती है कि उसे सम्मान मिले, उसकी प्रतिष्ठा 
हो । यह स्वामाविक ही है। आत्मा को अनन्त शाक्तिसंपज्न तया ऊध्वेगामी 
माना गया है। और यह आत्मा प्रत्येक प्राणी में विदमान रहती है | 
आत्मा का स्वभाव है, अनन्त शान और सुखमय रहना और इसी की प्राप्त 
के लिए जगत्‌ का भाणी प्रवत्नशील रहता है। लेकिन इच्छा और प्रदृत्ति 
की प्रबछ्ता तथा प्रवत्न की सचेष्टता के बावजूद भी बहुत कम आत्माएँ 
अपना विकास फर पाती हैं। बहुत कम आदमी मद्दत्ता की चोटी पर 
पहुँच पाते हैं। हम विचार करें कि ऐसा क्यों होता है ! 

स्वय-स्फू्ति या निजी प्रेरणा से विकास-पथ पर अप्रसर ने वाली 
आत्मा युगो में एकाघ होती हैं। सर्ववाघारण का जीवन अपने. चारों ओर 
के दब्य, क्षेत्र, काठ और भाव से आकर्षित और अनुप्राणित होता है ! 
जगत्‌ तो लेन-देन का बाजार हैं। इसीके सहयोग पर सम्पूर्ण व्यवहार 
छेंता है । सुग, वातावरण या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने वाले 
बहुत कम होते हैं। जो ऐसे हैं वे कठिन से कठिन पारिस्पिति में मी अपनी 
सार्थकता सिद्ध कर जाते हैं। फालन्वर में यही आत्माएँ तीयँकर, तथागत, 
अवतार अथवा देव कहत्यती हैं । जगत्‌ झा सामान्य आणी इन आत्माओं 
से ही ग्रेरणा छेवा हे और आगे बढ़ता है। जिसे अपनी उन्नति फी चाह 
नही ई उठे प्रेरणा लेने री जरूरत नहीं शोती, और न ऐसों को प्रेरणा दी 
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ही जा सकती हे । हम मान लेते हैं कि हमें जीवन का सर्वोच्च और 
शाव्वत आनन्द प्राप्त करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महत्ता की प्राप्त 
इसी प्रकार हो सकती है। छेंकिन प्रश्न यह है कि किसे महान्‌ माना जाय 
जिससे प्रेरणा छी जा सके ? क्योंकि यह एक ऐसी उुनिया है जिसमें 
ध्याक्ति का अहँ और उसकी माया अपना ऐन्‍न्द्रजालिक वैभव लेकर बाजार 
में खड़ो रहती है। अधिकाशतः होता यह है कि बेचाय उन्नति का इच्छुक 
भोला प्राणी उसकी चकाचौंध में फंस जाता है। इसलिए अपने मांगे पर 
प्रकाश पाने के लिए, सद्दारा पाने के लिए, शक्ति पने के लिए किन 

हान्‌ व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा छी जाय, इसपर विचार फरना आवश्यक 
हो जाता है। 

महापुरुष देश और काल की समा से परे होते हैं। उनकी अत्येक 

प्रचुलि में जन-हित और आत्मकल्याण की दृष्टि रहती है। उनकी महत्ता 
सार्वदेशिक और सार्वकाछिक होंती है। यों दुष्टता और कूरता भी सीमा- 
पर पहुच कर बड़ी हो जाती हैं लेकिन ये व्यक्ति को कलंकित रूप में ही 
जीवित रख सकती हैं; इसलिए, इन्हें छुद्बता ही कहा जा सकता है। राम 
से छोहय लेनेवाल्ा रावण कोई कम महान्‌ नहीं था, उसकी भी स्मृति उतनी 
ही अघल है जितनी राम की । राम को जानने वाल्य रावण को भूल नहीं 
सकता | लेकिन, रावण फी महत्ता (१) इतनी ही है कि वह अह्दता से 
ऊपर नहीं उठ पाता । अतएब महाम्‌ व्यक्ति या महापुरुष हम उसे ही कह 
सकते है. जिसकी प्रेरणा निश्तर नवीन रूप में विकालेन्मुख श्राणी को” 
उत्साहित और आनन्दित करती रहे । महान्‌ घद्द हे जिसका जीवन आणि-- 
कल्याण में निरन्तर ब्यस्त रहा हो, जिसने स्वव को भी जागतिक आना-, 
पत्याशाओं से छेचा उठा लिया हैं। चह अपने को जगत्‌ से विक्षण कर 
लेता है, ल्किन जयता उसे अपने में समेद लेती है | ब 
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देकिन सासान्य आर अल्प शक्तिसान्‌ प्राणी की कुछ सीमाएं होती 
है। अपनी सीसा भें ही वह अपने लिए प्रकाश और पथ पा सकता है। 
केत्रगत और कालगत उसकी दृष्टि सीसित होती है । हम भारतवासियों के 
'लिए इसी देश के महापुरुष का जीवन प्रेरणाप्रद और छामप्रद हो सकता 
है। इसका एक कारण यह भी है कि महापुरुष भी अपने क्षेत्र और काल 
न विशेषताओं से ही अपने लिए साधन जुशते हैं ॥ अपने पास-पड़ोंस के 
मेत्र आर परिस्थितियों से जैसा हवा-पानरी उन्हें मिलता है, उसीका भहण 
भी पीढ़ी कर सकती है । 





ड़ च्ड 


भासतवध से अनेकों महापुदुष रहलों वर्षों में हुए दे । परल्लेक के 
जावन की भिन्न भिन्त विशेषताएँ हमें देखने को मिल सकती हैं। पौराणिक 
काल, ऐनिहासिक काछ और वर्तमान काल में जितने भी महापुरुष हुए हें 
उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का सागोपाग अध्ययन कर जो अनुमव 
हमारे सामने श्रत्धुत किए हैं वे आज भी प्रेरणादायी हो सकते हैं । लेकिन 
आश्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने उनके जीवन जो अनुक्रण के 
स्थान पर केचल पूजा के योग्य वना दिया है। शात नहीं, क्सि भक्त के 
इंदय में यह चिचार सदे प्रथम उद्भूत हुआ कि महापुरुष के जीवन को 
मानवता से ऊँचा उठा कर अतिमानवता या अतिशयों को रंगीनियों से 
अरलेंक्त कर दिया जाय। भले ही उन भक्तों वी दृष्टि य द्वें कि 
इससे उनका मदचा और मी बर्दिंगत हो सकेगी, लेकिन जहाँ यह चित्र 
भक्ता का आकषित कर सकता है, वहाँ उठ से उन्नति के पयिक को मार्ग 
नर मिल सकता | इमने अपने जन-नेताओं को इतना ऊँचा ब्ठिा दिया 


् 


भें वहां ठक हमारी पहुँच ही नदी हो सकती । चमत्वारों और अतिश्चर्यों 


है. 


भी कठिन हो गयो। वास्तविकता यानी जन-इृदय से थे दूर पढ गए.। राम 
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र कृष्ण हमारे देश के बहुत बड़े जन-सेवक थे । लेकिन वे इतने अली 
केक बना दिए गए कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को इस दृष्टि का 
विरोध करना पडा । उन्होंने कह था कि मानवता की स्वाभाविक सीमासे' 
परे कोई भी महापुरुष नहीं होता । लेकिन यह भी कम अचरज की बात 
नहीं है कि बुद्ध और महावीर पर इस अलछौकिकता का आवरण कुछ गहरा 
ही डाला गया है। महात्मा गाधी इस युग के महापुरुष ये। लेकिन 
विद्वान की यह शका, दो-एक शतताब्दियें में मूतिमती हुए बिना नहीं रहेगी 
कि छोग शायद्‌ ही सोचेंगे कि ऐसा पुरुष दो हाथ-पैर वाला होकर जमीन 
पर चल-फिर भी सकता है। मतलब, गाघीजी को भी अलौकिकता के. 
आवरण में कैद कर दिया जायगा । 

कहों तो ऐसे मह्पुरुष हमें सन्‍्मार्ग पर चलाने आते हैं, हमें अपनी' 
भूल सुझाते हैं और जीवन-निर्माण की अथीव्‌ आत्म-शक्ति को प्रकट करते: 
हैं, और कहा उनके भक्त हैं जो उनमें लोकोच्॒रता स्थापित कर अस्वाभाविक- 
रूप में ईश्वरत्म की कत्पना कर लेते है। इन्हें भगवान्‌ कह कर हम 
याचक बन जाते हैं । अपनी छौकिक सिद्धियोँ के लिए उनसे याचना$ 
करते हैं, उनकी मनौतिया मानते हैं। सचमुच यह उन जैसे महापुरुषों 
का अवर्णवाद है, उनका यह अपमान हैं । हमारी समझ और संस्कारों कीः 
यह भूछ है। वें तो अपना कल्याण कर चले गए और रास्ता बना गए।' 
अपने ठिद्धान्त के ये स्वयं उदाहरण बने थे। अब उनसे मांगना तो 
परावलम्बन है, पाप है। इसे कोई भक्ति मले ही कहे, यह है वाह्तव में: 
खारथ। मरा विचार करने की बात है कि जिन महापुरुषों का हृदय 
प्राणी-मात्र के प्रति दया, समता और श्रमुदता से भरा था, उनसे हम 
याचना करते हैं कि यदि हमारे शत्रु का नाश हो जायगा तो इतना रुपया, 
मिठाई आपके चरणों पर भैंठ चढाई जायगी । अगर यह भक्ति है तो इसे 
एक क्षण-मात्र में जल-पुन कर खाक हो जाना चाहिए ॥ 


ञऔ 
वि 
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इसलिए अपने महापुरुषों के जीवन पर आवेष्टित चमत्वार॒पूर्ण जाल 
को दूर कर उनके फर्ममय जीवन को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। 
हमारी भ्रद्धा उनके चम-कारों पर नहीं, उनके जीवनब्पापी कार्यों पर होनी 
चाहिए, ओर केवल श्रद्धा ही नशे, उन कार्यो के भीतर उनकी जो-जो 
भावनाएँ रही हों, उनमें अपने को समरस करने की प्रदत्त होनी चाहिए। 
चनझोमा से परिपूर्ण चित्र के आगे मनौतियों मनाने या उसका अवलोकन 
करने मात्र से जिस प्रकार पर्यटन का छाम और फलों का आस्वाद नहीं 
भिल्‍छ सकता, उसी प्रकार स्वये के जीवन को कर्म-मय बनाए ।वेना भगवान 
*की मनोतियों के लिए रिश्वत में अहट घन चढाने पर भी कोई लाम नहीं 
हो सकता। जो ऐसा करते हैं वे बड्दी भूल में हैं या फिर निपट आहसी 
ओर स्वार्थी हैं 


भेगवान महावीर और बुद्ध दोनों राजपुत्र थे । उन्‍हें समस्त प्रकार 

का साथारिक सुख और उसके साधन समुपलच्घ थे। लेफ्न उन्हें इससे 
सन्तोध नहीं हुआ । अरहत्वाग करके उन्होंने दुखें से मुक्त होने का मार्ग 

इंढ़ा | वर्षों की कठोर साधना के उपरान्त उन्हें चिस्‍तन छुख का मार्ग 
मिल । जबतक बे सुस्र के सात को खोज नहीं पाए, ब्िछकुछ मौन रहे 
ओर जो भी कट आए. उन्हें समता और धीरता से सहा । लेकिन उन्हें 

“इतने से ही सन्‍्तो+ नहीं हुआ के थे अपने कल्याण का सार्म पा गए । 
उनके हृदय त्तो जन-जन के दुखों से करुण यथा। यही उन की विशेषता 

थी। यम के जीवन को शुद्ध आखों से पढ़ने पर प्रत्तीत होता है कि 

“गरीब और डुखों जनता को अपने समान बनाने और उन्हें अपनाने में 
उन्होंने जो कुछ किया वहीं उनकी मध््ता थी। कृष्ण ने अपने जीचन से 

कर्मयोग का पाठ सिखाया । हठुच्छ से ठुच्छ और महान से महान कारयों 

के लिए कृष्ण तेवार रहने थे । छेडिन कर्म मै मनासाक्ति कृष्ण की विशेषया 
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थी | इस तरह यदि महापुरुषों के जीवन से शिक्षा ली जाय ते उनकी 
पूजा सार्थक हो सकती है। 

अपने आपको छोक-नेता और लोक-सेवक बता कर महत्ता की क्टि 
में अपने को खडा करने का प्रथत्त करने वालों से इतिक्षस भरा पड़ा है । 
लेकिन ययार्थ में महान वे ही होते हैं जो दुखी जनता को छुख का सच्चा 
रास्ता बताते हैं । महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि वे जनता को 
उसकी ही वस्तु अतला देते हैं, जिसे वह भूछी होती हे । वे सच्चे छोक- 
शिक्षक होते हैँ । जनता के दुख-दर्द को समझने के लिए दूर-दूर तक 
अमण करते है, कष्ट सदन करते हैं, जनता से सेपर्क स्थापित करते हैं, ओर 
द्रस तरह जम्र वे. वास्तविक स्थिति समझ लेते हैं, तव उपदेश करते हैं। 
उनकी शिक्षा इतनी सरल और सहज होती है कि भोता अपनी ही परिस्यिति 
और वातावरण में से अपनी उन्नति के साधन सुगमता से जुडआ सकता है । 
भ० महावीर की वाणी पशु तक समझ छेंते थे, इसका अर्य यहीं ठो हे कि 
प्न-पक्षी तक से उन्हें प्यार था। वे उन्हें इस तरह पुकारते और प्यार 
करते थे कि पशु-पक्षी उन्हें अपना दितेषी समझने छाते । तत्कालीन 
यज्षन्यागादि की भीषणता का वातावरण इस वात्सल्य की कल्पना दे 
सकता है | 

इस युग के मद्दापुरुष बापू को ही छें। उन्होंने जो कुछ किया वह 
आत्मकल्याण के लिए ही किया था। लेकिन चह जो कुछ करते वह जनता 
को ऐसा लगता था मानों उसका खय का कह कार्य हों। जनता की 
आकाक्षा को समझ कर बाएू राजनाँति में कूद पड़े / अनेक ठंकट रहें । 
जिनके वैयक्तिक स्वार्यो पर कुठाराधात होता था, वे उनका विरोध भी करते 
रहे। यही हाल महावीर और बुद'का भी या। लेकिन विशाल -जन- 
हृदय का प्रतिनिधि झोता है महापुरुष | यह ऐसे संक्ों को खुशी से 
सहता है । क्योंकि वह जानता है कि स्तरार्यों का विरेध स्थायी और सत्य 





$् 


११२ घर्म और संत्कांति 
नहीं होता । जन हितैषी को जनता अपने आप अपना लेती हे। इसी 
कारण हम बुद्ध और महावीर को नहीं भूछ सके और बापू को भी करोड़ 
जनों का सहयोग मिला, जनता उनकी अनुवायिनी बनकर रहीं | 


इसलिए जिन्हें महान घनना हो, छोक-नायक धनना हो, उन्हें 
आत्मकत्याण का प्रयत्व निःस्पह चन कर करना चाहिए । उन्हें चाहिए कि थे 
जनता की सुप्त-शक्ति को इस अकार जागरित करें कि उसे शात भी न होने 
पाए कि उपदेश की कोई अपेक्षा इसमें काम चर रही है। इसके लिए 
छोकमानस के गहरे अध्ययन और साधना की आवश्यक्ता है। आने वाले 
सेकर्टों में परम घीर बन कर और मिलने याले उजों में नितात निरष्टह रह कर 
जो जनसेवा करेगा, लोक नायक का या महत्ता का मौरव उसे ही मिलेगा | 
यहीं एक ऐसा ज़ोत है जो हमें महत्ता तक पहुँता सकता है। 














3९०: 


जैन-धर्म में उदारता 


जमनालाल जेन 


“उदारता' कोई बना बनाया 'तत्त्व' या 'सिद्धान्तः नहीं कि उसकी 
परिमाषा दी जा सके । यह तो एक उृत्ति है जो मन और आत्मा से 
सम्बन्ध रखती है। किसी एक दृष्टिकोण या प्रवृत्ति से उदारता की सही 
पहचान होना सम्भव नहीं हैं। इसे समझने के लिए हमें अनेकान्त- 
प्रणाली का आश्रय लेना होगा | 


“अनेकात' यानी सोचने के अनेक दृष्टिकोण और किसी के भी प्रति 
आग्रह-विद्दीन भावना । एक ही वस्तु या विषय में एक साथ अनेक गुण 
होते हैं, परठ प्रत्येक आदमी अपनी आवश्यकता ओर उपयोगिता की दृष्टि 
से किसी एक गुण को अपने प्रयोग अथवा प्रतिपादन का विषय बनाता 
है। दूसरे का दृष्टिकोण स्थिति और परित्यिति की मिन्नता के कारण 
विपरीत भी हों सकता है । यदि एक दूसरे के उद्देय और अर्थ को समझ 
लिया जाय तो पारस्परिक आग्रह समाप्त होकर समन्वय की भावना को 
बल और प्रेरणा मिल सकती है । अनेकात यही सिखाता है। संक्षेप में 
अनेकात की व्यावह्यरिक देन यही है कि ही के आग्रह को छोड़कर भी 
की समन्वय-भूमिका पर आवबें। इससे झगडे शात्र हों सकते हैं। 
एक रोगी के लिए. गुणकारक होंनेवाला जहर दूसरे के लिए संहारक भी 
हो सकता हैं; लेकिन ऐसे दोनों व्यक्ति यदि अपने अपने आग्रह पर भड़े 
रहे और कहें कि गुणकार्रक 'दी' है और सहारक 'हीं हे तो सिवा झगड़े 
और अव्यवस्था के परिणाम कुछ नहीं निकलेगा । 


कप घर्म और उंक्ृति 


यही बात उदारता के बारे में कही जा सकती है । किठी आदमी 
का कोई कार्य एक को उदारता-पूर्ण दिखाई देता है और दूसरे को 
कृपगता-पूर्ण । इस तरह अबृत्ति को बाहरी चातों से ही उदारता-कृपयता 
का अंदाज नहीं लगाया जा सकता | यह निष्कर्ष की कर्तौटी नहीं 


हो उकती । 











यहाँ एक कहानी याद आ रही है। किसी नगर में एक घनवान 
सज्जन रहते ये । कृपणता में वे 'मदखीचूत' के समान प्रसिद्ध ये) उनके 
पुत्र का विवाह हुआ ओर नई बहू घर में आई। एक दिन चहू के हाय 
से कोच की कोई चीज फर्श पर गिरने से फूट गई | इससे सेठ साहब को 
इतना रंज और क्षोम हुआ कि वे उत दिन जाति से भोजन भी न कर 
सके । बहू को यह सब्र देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वैसी अनेक चीरें 
घर में रखी हैं और उठका कोई मूल्य भी न था, फिर भी उस छोंटी-सी 
वस्तु के लिए इतने दिलगीर चन जाना सचमुच उनके मन वी संकीण्ता 
को चूदित करता है | 


चयोग की बाव कि उनका कोई नौकर एक बार बीमार पड़ गया । 
ताबयत दिन-पर-दिन खराब होने छगी । सेठ साहब चिंतित हो उठे । 
वें प्रतिदिन भातःकाल लिघर घूमने को जाया करते, उसी और उसका 
मसगान पडता था। एक दिन च्वे उसके यहाँ पहुँचे । देखकर बहुत 
अचरज हुआ कि इस कड्के दी ठंड में बेचारे के पाल ओदने कौ पर्यो्ठ 
वन्न तऊ नह है। उन्होंने तकाछ अपनी कौमती झाल उसे सौंप दी। 
घर आकर उन्होंने उसके इछाज के लिए भी आवश्यक प्रबंध कर दिया। 
अद में जर वह उनडी शाल चापस करने लगा, तब सेठ ने कट्ठा : “नहीं, 
इसका में क्या करूँगा । यह शाल तो सैने उसी दिन दुन्टे दें दी थी । 
गई अत हग्दारी दी है ।” 
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बहू की धारणा को एक घक्का लगा । सेठ ने उससे कहा « “ बेटी, 
चुराई और व्यर्थता की स्वीकृति का नाम उदारता नहीं है। असली 
'उदारता तो सार्थकता और उपयोगिता में है। संचय और त्याग में विवेक 
होना चाहिए ।* 

यह कथा सोचने-समझने की व्यावहारिकत्‌ पर अच्छा भ्रकाश 
डालती है। दोनों दृष्टिकोण असत्य नहीं हैं, परंतु सवाग सत्य भी नहीं 
हैं। सबोग या पूर्ण सत्य का प्रयोग कोई भी नहीं कर पाता । इसलिए. 
प्रयत्न यही होना चाहिए कि हर एक विषय पर अनेकात-दृष्टि से विचार 
'किया जाय । एकात दृष्टि में आग्रह होता हैं और आगम्रहवाला सत्य 
समन्वय की कौटि में न आने से वस्तुतः असत्य ही होता है । 

केवल व्यवह्र ही नहीं, विचार के क्षेत्र में भी अनेक विधयों पर 
यह अनेकात-हष्टि सत्र को समझने तथा समझाने में मार्ग-दर्शन कर 
सकती है। 

लगभग अठारह-सौ वर्ष पूर्व आचार्य समंतभद्र ने कहा हैं कि जो 
नससार के दुखों से छुड़कर उत्तम सुख में घरता है, वह धर्म है। लेकिन 
आज हमारे धार्मिक जीवन में काफी संकीर्णता और कद्रता आ गई है। 
अपने-अपने धार्मिक वादों और आम्ों को महत्त्व प्राप्त हो जाने से हमारे 
थार्मिक संस्कार अत्यन्त अनुदार चन गए हैं। इसका परिणाम समय-समय 
पर देश के लिए बहुत अनिष्ट हुआ हैं। कल्याण का धर्म कह्टरता के 
कारागह में बंदी होकर अकल्याण-मय भन गया है । 

पच्चीस सी वर्ष पहले राष्ट्र की धार्मिझता ऐसी ही अफत्याणमय 
हो रही यी। ऐसे ही वातावरण में भगवान्‌ मद्गावीर स्वामी ने आत्म- 
साधना द्वास “आचार में अहिंसा और विचारों में अनेकान्ता के दत्र का 
प्रकाश जनता के हृदय में फैल्पने का प्रयत्न फिया। उन्होंने देख लिया 
श्या कि स्वार्थ और अधिकार-लेडप व्यक्ति अपने वहप्पन वो अध्ुष्ण 
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बनाए रखने के लिए ही संकरीर्णता को बढाते हैं। समाज और जीवन मे 
इसी संकीर्णता से विषमताएँ और सघर्ष बढते हैं। और, यदर सत्र धर्म के 
नाम पर होता है। उनके हृदय में यद सत्र विचार तूफान मचाने लगे 
और वे घर से बाहर होकर सच्चे घसे को पुन जागरित करने के लिए 
प्रवलशील हो गए.। 

वर्ण-मेद की दीवारों को तोड़ते हुए उन्होंने कद्दा कि जन्म से वर्ण 
को मानना संकीणता है, क्योंकि इस से मनुष्य मात्र के प्रति समत्व की 
भावना जागरित नहीं होती और बड़प्पन प्रदर्शन इतना उप्र हो जाता है कि 
मनुष्य अहकारी, प्रमादी तया शोपक बन जाता है। दर्ण बुरी चीज नहीं 
है, परंतु इसे कार्मिक प्रधानता मिलनी चाहिए। आदमी का कर्म या 
विचार अथवा योग्यता ही उसके वर्ण को प्रकट करें। इससे आदमी 
अपने कर्चव्य के उच्चत्व या विकास की तरफ सदा जागरूक रहेगा । 
महावीर स्वामी क्षत्रिय ये, परंत उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति तरह्मण ही 
बने, जब कि अनेक मुनि और श्रावक उनके अनुयायी वर्षों से उनके सघ 
में रहते आए ये । इन््रभूति तों पहले उनके मक्त भी नहीं थे, वल्कि कदर 
विरोधी विचार-घारा के विद्वान्‌ ये। यह घटना हमें बताती है कि उन 
के आगे गुणों का ही मूल्य था। उन्होंने वर्ण-मेद को अनावश्यक नहीं 
बताया, परंठु यह भी कहा कि वर्णत्व पैठक अधिकार नहीं है। अपने 
अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति वर्ण कों प्राप्त हों सकता है। जो 
चाण्डाल शिक्षा-दीक्षा से सुतस्कारो और सयमी होकर देवों द्वारा पूज्य हो 
सकता है वह ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न होकर भी नौच- 
झूद्ग है जो चरित्र स गिरकर पतित जाँवन बिताता हैं। वर्ण ही क्यों, 
स्वये महावीर स्वामीने तो यहा तक कहा कि विवेकद्दीन होने पर मनुष्य 
को पश्ुु के समान ही मानना चाहिए। उन्होंने कार्यों में ऊच-नीच के 
मेद-भाव को कोई महत्त्व नहीं दिया, यही कहा कि उन में पवित्रता और 
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अपविन्नता कितनी है, वहीं मुख्य है। इसीसे मनुष्य की पहचान 
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हती है । 


उदारता में पराधीनता और संकीणेता को छ्यान नहीं हो सकता। 
उन्होंने स्वये की साधना से बताया कि मनुष्य की उन्नति स्वयं उसके हाथ 
में दे। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्म-स्वरूप है, आनन्दसय है। 
पुरुषार्थ की जरुरत हें। पुरुषार्थ करो, उसका फल अवश्य मिलेगा | 
इससे सिद्धि अपने आप मिल जानेवाली है। इस तरह उन्होंने परमात्मा 
विपयक पराधीव भावना को भी दूर करके उदार मनोंद्ृत्ति का प्रशत्त 
मांग खोल दिया । 
जिस अनेकात-हृष्टि का ऊपर उठ्रेख किया गया हैं; वह दूसरों के 
विचारों को उदारता से देखने के लिए मार्ग-दर्शन करती है । भारत 
वर्ष के प्रायः सभी धार्मिक ओर दार्शनिक सम्प्रदाय पररुपर एक दूसरे से 
-इमेशा “१६? ही रहें दे, उनका समन्वय नहीं हो पाया । परत मद्दावीर- 
सवामीने अनेकात दृष्टि से सब को समन्वय के सूत्र में गुंफित करने का 
'अयत्न किया । त्रिविध इश्टिको्णों का समन्वय पूर्ण सत्य को प्रस्तुत कर 
देता है। इस अनेकात इश्टिकोण को न समझने के कारण ही पारस्परिक 
“झगड़े बढते और उम्र होते जा रहें हैँ । 
सच कहा जाय तो जन धर्म का उदय ही विषमताओं को नष्ट 
“करने के लिए हुआ था। इसीलिए चह छोक-घर्म रहा। लोक-घर्म की 
यह विशेषता होती है कि वह भाषा, प्रान्त, वर्ण, जाति आदि की सीमाओं 
से मुक्त होता है और किसी के प्रति आग्रह नहीं रखता । 


जैनाचार्दा ने भाषा के विषय में भी उदार दृष्टिकोण का परिचय 
पिया है। दूसरों की तरह उनका कभी भी आग्रह नहीं रह कि अमुक भाषा 


का, हु के, 


में ही धर्मोपदेश दिया जा सकता है और अम्ुक वर्ण या “वर्ग ' ही 


न्‍ 
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न या न धन मा ता 2 नि 2 नरम मनन मल 


उसका मदन-अध्ययन करने का अधिकारी है। प्राकृत और अपन्नंश जैसी 
अगादिलिक माषाओं! की अपनाकर उन्हें उन्ृद्ध तथा भौरव-शालिनी बनाने 
कम अेय जैनाचायों की ही दिया जा सकता है। इतना ही नहीं; आज 
की आन्ताय माषाएँ मी इन्हीं की उपज हैं। राष्ट्रमाषा हिन्दी वा सीधा 
सम्बन्ध इन्हीं माषाओं से है । 


अर्द्वित्मक आचरण और अवनेकान्तात्मक विचार का अंडार से 
जेनधर्म के मूल में रहा हैं। जन आचायों को घम का आजह आर नाम 
का मोंद केसे रह सकता था! कसी भी धर्म का उपासक रहकर मनुध्व, 
आत्मकल्याण करते हुए, मुक्ति तक पहुँच उकता हे । जैनघर्म जित कार 
के लिए प्रकाश में आया, उसके पूरा ओर सफल होने पर उ्के विचार 
प्रत्येक्ष के आचरण में स्पष्ट प्रतित्रिम्बित होंगे। चत्र मरे ही उठवी 
अस्तित्व रहे या न रहें। अस्तित्व बड़ी चीज़ नहीं दें । विचार और 
आचार का ही महत्व है। यह यदि हुआ या जैनी कर सके तो जैन 
तत्वों की यह सबसे बड़ी विज्प होगीं। सब के लिए, सन्न में अपन: 
आलित्व को समर्पित कर देने में दही उसकी सायक्रता ओर सफलता हैं 


लेकिन कुछ लोग प्रश्न उठाते है कि जैन घर्म जब इतना उदार 

और समष्टि-हित का समर्थक है, तब उसके अड॒बावी या उपासकों को 
संख्या इतनी कम क्यों है १ 

प्रथ्म महत्त्वपूर्ण है। जैनघमम निश्त्तिपूरक अर्थात्‌ आत्मकस्याका 

का घर्म रद्या है। निद्वत्ति या आत्मक्स्याण के लिए झय्यर ओर झर्यर 

उम्बन्धों के प्राति अनुराग या ममता को स्थान नहीं दिया जा सर्केत्रा 

एक छंतारी डीव के, लिए शरीर और परिवार वया वाह्माक्षण के साधनों 

टि निर्म श्पप अम्यन्त ०. पु 3 2० न प लगता ने द्वेः 

हे मरति निर्मम होना अत्यन्त कठिन है। इसीलिए, ऐसा लगता दे कि 

सेनधम में आचरण की उदारता” को घ्यान नहीं दिया गया । आवचरए 
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की उदारता यानी द्विथिछाचार | नैंनधर्म के आचरण विषयक्र जी अत- 
विधान-नियम हैं, उन्हें कठोर रखने का कारण यही प्रतीत होता है कि 
मिदृत्ति में या द्याग में शियिल्ता न आने पाए। आत्मकल्याण सहज 
तो नहीं है। जितना कठिन मोह का त्याग है, उतना ही कठिन आंत्म- 
कल्याण भी | शिथिल्यचार जितना बढ़ता है समाज और राष्ट्र में उतनी 
ही विषमता बढ़ती है। इसे तो जैनाचायों की वैचारिक उदारता हीं 
समझना चाहिए कि उन्हें संख्या-बृद्धि का मोह नहीं रहा । इसमें उनकी 
राष्ट्र और विश्व-कल्याण की भावना ही रही | 

इस सम्बन्ध में एक बात और भी महत्त्व-पूर्ण है। शियिल् आचार 
को अस्वीकार करके भी व्यक्ति की चरिन्रद्दीनता को उन्होंने करुणा की 
दृष्टि से देखा है। जैनाचायों ने कहा कि चारित्र-मोह की प्रवलता से 
सम्मव है कि मनुष्य चारित्र्य से च्युत हो जाय या उसका विधिवत्‌ पालन 
न कर सके, परन्तु उसे उपदेश और प्रायश्चित्त द्वारा मार्य में पुन- स्थित 
किया जा सकता है या ऐसी प्रेरणा की जा सकती है। फिर भी चरित्र 
की कठोरता में कोई कमी नहीं की गई। उसका समाजगत महत्त्व ज्यों 
का यों रहा । हा, व्यक्ति की कमियों को करुणाइृष्टि से देखा । 

चारित्रिक पतन सबका समान नहीं होता। उसके उद्धार यथा 
निवारण का प्रकार भी सबके लिए. एक-सा नहीं होता । जैन पुराणों में 
ऐसी अनेक कथाएँ पढ़ने को मिलती हैं जिन में चरित्र-हीन या शीन-चरित्रों 
को पुनः साधना के पथ पर अग्रसर होते चित्रित किया गया है | बैयक्तिक 
द्रव्य, कैत्र, काछ और भाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

सामाजिक जीवन का मुख्य सूत्र है 'परस्पसोपग्रहोजीवानाम! । 
अथात्‌ हमारा सामाजिक जीवन पारस्परिक उपकार पर निर्मर रहता है । 
लेकिन इस सिद्धान्त की व्यावहारिक सार्थकता प्रत्येक भाणा के चारों तरफ 
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फैले वातावरण, स्थिति, शक्ति सम्रव भादि की अपेक्षा रखती है । इसलिए 
सामाजिक जीवन का मार्ग निर्धारण करते हुए जेनघर्म ने बताया कि अत्येक 
व्यक्ति को अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव को देखकर कार्य करना 
चाहिए | पेर उतने ही रूम्बे फैलाने चाहिए. जितनी रूम्बी चादर हो । 
हों विशेष कारणों से जो रीतियाँ एक बार हमारे सामाजिक 
जीवन में प्रविष्ट हो जाती हैं, वे सदैव वैसी ही बनी रहेँ, यह आमरह व्यर्थ 
है। इसीलिए, तो द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव की ज्ञात कहीं गई है। शीत- 
काल में उपयोगी पड़नेवाला ऊनी कोट प्रीष्मकाल में तो लाभ नहीं दें 
सकता | रहस्यघर्म ओर उसके भीतर समाहित समाज धर्म का निरूपण 
करते हुए जैनाचायों ने सम्बक्त्व के आठ अगो का वर्णन किया है । पहले 
चार अंग व्यक्तिगत महत्त्व रखते हैं और दूसरे चार सामाजिक महत्त्व । 
यहाँ तक कि दूसरे चार अगों के पालन के लिए पहले चार अग सहायक 
होते हैं । इन अंगों की विशेषताएँ आचार्य समन्तभद्द ने अपने रत्नकरड 
आावकाचार (गहस्‍्थ-घर्म-शास्त्र) में अच्छी तरह चतराई हैं। यहाँ सामा- 
जिक चार अगों के विपय में प्रसंगवशात्‌ कुछ कह देना उचित प्रतीत 
होता है । 
प्‌ 








हृत्म भग है उपयूहन | इसका मतरूप यह हैं कि किसी की 
बुराई को अक््ट नहीं करना चाहिए | प्राय घुराइयों प्रकट करने या उनके 
द्वारा व्याके को चिद़ाने से वे दबती तो नदी बल्कि बढ़ती दें ओर आग्रह 
बढ़ता ६। इस अंग भें पतन के प्रति कारुण्य भावना को महत्त्व दिया 
गया दे । अनुरोध और प्रेम से बुराई दूर की जा सकती हैं। आना, 
अनिवायंता, चहिप्कार और छुद्न से प्रतिकिया बढ़ती दे, अद्दकार 
फुफ्जारने लगता है । 

दूसरा अग दे स्थितिकरण । किसी वो धर्म या ध्येय से चुत दोते 
दैशज़र विविध उपायों द्वार सम्पक्त मार्ग में स्थित करना, इस अग वी 
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विशेषता है । गिरते को गिरावा या गिरे को देखकर इंसना मनुष्य का 
कर्तव्य नहीं है । इस समय विविध समाजों में जाति-बहिप्कृत या धर्म- 
वंचित करने की जो प्रथा दिखाई देती है उससे तो प्रतीत होता है कि 
इसे उपयोगी समझनेवालों मे स्थितिकरण अगर के महत्त्व कों समझा ही 
नहीं है या समझने में भूछ की है। या सरकारों तथा रूढियों के थपेड़े 
खा खा कर हृदय चिकना घड़ा बन गया दे जिसपर कोई भी विचार 
* अपनी चिरन्तन तो क्या आगिेक छाप मी स्थिर नद्वों कर सकता | 
तीसरा अंग है प्रभावत्ता ! अच्छा कार्य करनंवालें का उन्‍्साह 
बढ़ाने के लिए. उसकी प्रशंसा करने और आदर देने का नाम प्रभावना 
है। ऐसा करने से दूसरों को भी वैसे ही कार्य - करने की प्रेरणा मिलती 
है और समाज का गौरव बढ़ता है। इसमें एक मनोवैशानिक तथ्य यह हे 
कि कार्यकर्ता अपने को समाज में सबके साथ समझता हे और एकाकीपन 
अनुभव नहीं करता । समंतभद् स्वामीने तो कहा है के 'जैसे भी होंवे 
अमावना का प्रयत्व करना चाहिए । 
चौथा अंग है वात्सल्य । मनुष्य मात्र के श्रति गो-वत्स सम प्रेम 
करना चाहिए । एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोग देने से आन्सीयता 
बढती है। किसी-किसी मनुष्य में हम एक प्रकार की कमजोरी देखते 
हैं यानी वह परिस्थितियों के चक्कर में आकर अपने को सबसे अछग यानी 
निरीह अनुमव करने लूमता हे। ऐसे आदमी के प्रति सद्भावना पूर्ण 
- व्यवहार करने से उसमें हीनता की दृष्टि पेंदा नहीं हों पाती। इस अंग 
के मूछ में संगठन, सोजन्य, सदभावना के बीज हैं । 
उदारता के नाम पर आज यशोकामना, नाम-वरी की छालूसा बढ 
रही है, उसकी मयानकता से हमें बचना चाहिए। यह धोंखा है, वंचना 
है। स्वार्य और संकीर्णवा का सांग करने से दी उदारता की इति जागरित 
और विकसित होती है । 
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>> न जलन विन #»ि जअी &3+ *+ कर 


भिखारी की नॉव पर ही दाता का श्रासाद निर्मित होता है।' 
आवश्यकता की भूमि में ही उदास्ता के च्रीज फल्ते-कूलते ओर विद्याल 
रूप घारण करते हैं। बिना मिखारी के दाता का और बिना आवश्यकता 
के उदारता का कोई मूल्य नहीं, महत्त्व नहीं | 





उदार-चरित्र महापुरुषों के परिवार में सम्पूर्ण बघुघा का प्राणी- 
समूह एकीमूत हो रहता हे | 

दुर्भाग्य से आज हसोरे यहाँ न सच्चे भिखारी हैं न सचे दाता * 
इस तरह सचाई के अमाव में ऋंखल्प बीच में ढीली-ढीली हो गई है, 
जिसे हर कोई व्यघता है, उुकराता है। वह निर्चछ, निस्तेज हों गई है । 
जिस दिन उसमें तेजस्विता और कठोरता आयगी, वह तनेंगी, उसी दिन 


सम्मवत- सचाई के साथ मिक्षा और उदारता के दर्शन होंगे । 
इसे कोई धार्मिक उदारता कहे या सामाजिक | मतलब सब का” 


यही हो सकता है कि व्यक्ति अपने आपमें इतना सुलझा, स्पष्ट और उच हो 
कि अईं को पैदा होने और पलने का अवसर ही प्राप्त न हों सके । चाहे 
वह सूक्ष्म हों या स्थूछ, अहं आरिवर यह विष है जो उदारता की इंचि को” 
उगने-विकसिने-नहीं देता । हमारी उदारता सब के हित में ही सार्थक 


हो सकती है। उसे चाहे जिउ परम्पस या धर्म के नाम से पुकारा जाय ४ 


$+ ९१११९ 
संस्कृति और विकृति 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


सस्क्ृति का शब्द बहुत तरफ से उठाया जा रह्दा है। कुछ लेप 
उसकी बात मन से भी कहते होंगे; पर अधिक, जान पड़ता है, मुँह से 
कहते हैं । मुंह से कहने का सतरूब यह नहीं कि किसी तरदद का मायाचार 
करते हैं। मतलत्र यदी कि गहरे में वे मानते हैं कि संस्क्ृति बाइ की 
बात है, पहली नहीं है; उपर की चीज है, मूल की नहीं है। यह बहुत- 
कुछ अतिरिक्त वस्तु है, जेंते मूलधन फा ब्याज ' इसलिए, जरूरत की' 
नहीं, जितनी शोमा की वश्तु है। विछास को बुरे अथे में न लें, तो वह 
विल्यस अधिक हैं, आवश्यकता कम । 

इस मन्तव्य के लोग अधिक्राश मानव-जाति के जिम्मेदार शासक 
और व्यवस्यापक चर्ग के हैं। उनपर दायित्व का वीक्ष है और वे प्रयक्ष 
कर्तव्य से हटकर परोक्ष कल्पना में भटक नहीं सकते हैं। वे प्रकट देखते' 
हैं के पहली आवश्यकता रहने-खाने-पहनने' की है। उसके बाद आब- 
ध्यकता अच्छे खाने, अच्छे रहने और अच्छा पहनने की है। बात सिर्फ 
रहने से आगे बढकर बरढिया रहने की हो जाती है, तभी बह संस्कृतिः 
कहलाती है । इस लिए. संस्कृति का मान है; “जीवन-स्तरो । एक सौं 
रुपया मातिक खर्च में रइता दे, दूसरे को पाँच सो छूगंते हैं, तीसरे को 
हजार अपयाप्त होते हैं। तो इन तीनों में संस्कारिता की क्रमदाः उत्तरोत्तर 
तरतमता देखी जा सकती है । इस तरह संस्कृति के प्रइन का निदान हैः£ 
चढ़ा-वढ़ा उत्पादन और बढ़ा-चढ़ा उपार्नन | अधिक सुविधा, अर्थात्‌ 
अधिक सभ्यता | 
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थे दायित्वशील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने भें 
भी रहते हैं, मानते हें कि समस्या का रूप सासकृतिक से पहले मौतिक दे । 
लोगों को आबवग्यक पदार्थ चाहिए, इसलिए उसका पर्याप्त उत्पादन ओर 
समीचीन वितरण चाहिए । उसके लिए फिर उचित व्यवस्था और पक्का 
तन्त्र चाहिए। इस सबके लिए, यत्न, अर्थात्‌ संघर्ष करना होंता हे । 
जीविका सहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थिति के साथ वह एक युद्ध 
है। जीविका के लिए जूझना पड़ता है। इसलिए, प्रश्न मूछत आर्थिक 
है, यानी जीवन-मान आर्थिक हैँ और मनुष्य आर्थिक प्राणी है 


ये लोग संस्काति के निस्सशय सरक्षक, समय और अमिमानी हैं । 
जानते हैं. & आर्थिक रचना में से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, 
इसलिए बात चाहे सस्कृति की करें, काम अर्थ का करते हैं। मेरा मानना 
है कि वे भूलते हैं । समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए 
वह इन्सान होने की है। जानवर रहता ओर खाता है। जगली भी छुछ- 
न-कुछ पहनना हैं। जो वज्र नहीं जानते, उन्हें प्रकृति छाल खाल-चाल 
पहनाती है। रहना-खाना हमारे होने की शत्ते है। समत्या वह न थी, न 
होनी चाहिए । अठल में समस्या का वह रूप फर्जी है, बनावटी है । सिर्फ 
होने में ही गर्मित है कि रहने फो रहा जाता है और खाने को खाया जाता 
है। समस्या का आरम्भ होता है हमररे इन्सान होने से और हमारे उत्तरोत्तर 
सही ओर सच्चे इन्सान बनने की ओर उस समस्या को उठते जाना है । 


भूख का समाधान टे खा लेना ॥ भूख लगी, शेर निकला, शिकार 
मारा और खाकर आराम से सो गया । भूख आदसी की समस्या नदीं हो 
सकती, क्योंके भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से है। वह सम्बन्ध मनुष्य 
के लिए, उतना साधा नहीं रह जाता, इसमें कारण उसकी भनुष्यता हो 
है। बीच में से मनुध्यता दो हटाकर समस्या की एकदम समाप्ति हस पा 
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जाते है। पर वैमा नहीं हो सकता । इन्सान चाइकर भी इन्सानियत खोः 
नें सकता | इसलिए प्रश्न भूख नहीं; इन्सानियत है । 

जो मूल प्रश्न को शरीर की घीधी आवश्यकता की भाषा में देखते हैं,. 
वें प्रश्न को किसी तरह भी सुलझा नहीं सकते । कारण, वे उल्टे चलूते हैं । 
जिसने अपनी मनुष्यता के ऊपर भूख को रख लिया, उसने अपनी भूख को 
तो मिलाया; किन्तु अपनी अनिवार्य इन्सानी हैसियत के लिए, उसने बड़ी 
आफत मोल ले ली। चोरी, ठगी, डकैती, धोखा-देही करके भूख को सीधा 
मेंटा जा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिठ्ती नहीं और बनती हे । 

यह मत कि आदमी पहले शरीर है, शरठ है। अब तक कोई 
आदमी मैंने नहीं देंसा, जो शरीर पर समाप्त हों। जघन्य से जघन्य 
अपगधी भावना से मुक्त नहीं होता । भावना, यानी मनकी भूख | तन की 
भूख तो भी घास से आदमी झान्त कर लेगा, लेकिन मन से अपमान 
उससे नहीं सदा जायगा | कहाँ ऐसे उदाहरण नहीं हैं, जहाँ खुशी से छोगों 
ने भूख रद्दी है, अपमान नहीं सहें हैं। भूख यह गहरी है, यह असली 
हैं। ओर समस्या यह है । 

इन्सान को शरीर की भाषा पर उतार कर उसबी समस्याओं का 
निपटारा ट्टोंढना बेकार है। इन्सान को न समझने से ऐसी कोशिश का 
आरम्म होता है। सहानुभूति का उतमें अभाव होता है। इससे जितनी 
ही यह चेष्टा वैज्ञानिक होती है, उतनी ही व्यर्थ होती है | 

आशय कि में उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो सरकृृति को दूर 
की, ऊपर की, को$ भव्य वस्तु मानकर सन्तोष मानते हैं और बुनियाद में 
ही उसे नहीं लेना चाहते | 

संस्कृति जो नींच नहीं है, सिर्फ शिखर है, एक आउडम्पर है । 
राबनाति जो संस्कृति को साध्य के रूप में आगे रखकर साधन के रूप मै: 
साथ नहीं रखती है, भ्रम और प्रपथ्च ही उत्पत्त कर सकती है । 
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संस्क्ृति एक ज्ञान है, एक इत्ति, ज़िसकों अग्रीक्रार हम नहीं करते 
सो आवश्यक अर होता है कि ब्रिकृति को हम स्वीकार करते हैं । 


मा तो विवेक पूर्वक संस्कार की ओर हम बढते हें, नहीं तो राग- 
यूवंक विकार की और हटते हैं। केब्रल स्थिति इस जगत में नहीं है। चढ़ेंगे 
नहीं, तो गिरना हमारे लिए, छाजमी है। उन्नति का अभाव अबनति है । 
जीवन सतत गतिश्ीरता है। संस्कृति की ओर है, वह प्रगति; अन्यया 
अवगति है; जो विकार में से आदी और विहकृति में पहुँचाती है । 


सरुक्षति, जो विद्वानों ओर विज्ञानों की चस्तु है, अनन्त शाखा-रूप 
है। बह मूलाधिष्ठटान पाना कठिन होता है । चुनाचे ऐसी विविध संस्कृ- 
तियोँ आपस में छे-दे मचाती देखी जाती हैं। वेंसे ही जैसे कि आँधी में 
शाखाए आपस में उलझ पडती हैं। आधी से अपने की अभिन्न समझ 
हें, तो शाखाओं के लिए,न्यह कठिन नहीं है फि अपनी बदाबदी में दृक 
के मेरुदण्ड से अपने सबके सम्बन्ध को थे भूल जाये, भूल चाहे जायें, 
पर उनकी स्थिति का आधार वही है। उस आधार से हीं कंहीं वें दर्टी, 
तो तत्क्षणघूल पर उन्हें आ पड़ना होगा । फिर हरियाली के वहाँ से उडने 
और सूखकर उनके ईघन बनने में देर न लगेगी ! 


सेल्करति और शेंखी परस्पर विभुस॒ तत्त्व हैं। हाल की बात है कि 
यहां दिन-दह्वंडे कत्ल हो रहे ये और ज्ञौंय मानों उफ़न खा रहा था । 
'एक ओर से 'अछा हो अकबर का नासा उठता था, तो दूसरी तरफ से 
हर-हर मद्दादिवा' कायनिनाद । यह पराक्रम पुरुष का पुदुषार्य न था, उसकी 
'विडम्बना थी। दोनों तरक इसमें शोसी थी। “अठा ध्ो-अकंबर और 
'हरूहर मद्षदेव! पवित्र-से पविन्न उद्ार हैं; लेकिन शेखी पर चढ़कर एक 
शैतानी तमादे के लिया वे कुछ नहीं रद जतिं। तम्र थे इन्सनियत के 
दिवाड़े की घोषणा हो जाते है | 
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'.. “अपनी संस्कृति का दर्ष--यह माव ही मिथ्या हे । इसमें पराई' 
सल्कृति की अवज्ञा समाई ही है। जहाँ अपनी-पराई संज्ञाओं के प्रयोग 
में यह अभिमान-एवं-अपमान का भाव आ जाता है, वहाँ स्व-पर की 
भाषा ओर स्व-पर का ओंध आ्रान्त मानना चाहिए। वह आत्म-ब्ोध में 
साधक नहीं, बाधक होने वाला हे । अमेद की भूमिपर भेद स्वये स्वीकार- 
गाय और आदरणीय तब्नता है । लेकिन भेद जो मूल के अभेद को खाने 
चले निरी मूर्खता हैं। इसी से शेखी से उपह्ास्य वस्त दूसरी नहीं और 
पायल वह है, जो अपने को सच से अक्लमन्द गिनता है। अतः तंस्कृति 
की लक्षण है: विनय, माक्ति 

इम अहन्ता लेकर जीते हैं । जो हमको एक ओर इकट्ठा रखती है, 
चह हमारी अहन्ता ही है । किन्तु उस अहन्ता को व्यक्तिव गिनना भूल 
होगी । अहन्ता यब्षपि होने की भूमि हे, पर वही होने की व्याधि भी है । 
इसीसे बार-बार होना, जिसे धार्मिक मव-बराघा या आवागमन कहते हें, 
कुछ उपादेय नहीं समझा जाता है। मुक्ति इस होने, यानी होते रहने, से 
मुक्ति हे। आवागमन से निकल कर फिर क्‍या होगा, यह भश्न प्रस्तुत 
नहीं दे। सार बस इतने में ही है कि स्वय द्वोकर होने में सुख नहीं हे 
यूर्णता नहीं है, प्रत्युत निरन्तर बन्ध का बोध है। अर्थात्‌ अहभाव द्वारा 
इस जीते हैं, तो भी उससे अधिकाधिक छूटते जाना उत्तरोत्तर सच्चा जीते 
जाना है। अपने को याद रखे रहना सबसे बड़ा ढु-ख है, भूछ जाना 
सुख | जो जितमभा ही कम “अस्मित्व' है, वह उतना ही महान “अस्तित्व 
है। व्यक्तित्व (या अस्तित्व) सम्पादन के लिए 'अस्मित्व! का संग्रह नहीं, 
उत्संग चाहिए । इसी से देखते हैं कि जो आगे बढ़ कर मरता दे, वह 
अमर बनता है। यानी जीने,की “कला, उसंकी” कुछी, मरने की शिक्षा 
ओर साधना में है। इस बात को समझें तो जेसे संस्काति का सार 
मिल जाता है । 


है. 
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हम अपने को जगत का केन्द्र मान कर जीते हैं, यह है विहुति 

हम जगत में झज्य भाव से जिये, यह होंगी उंस्छति । 

अहन्ता से झन्‍्वता दी ओर जाना विकार से संस्कार की ओर 
उठना है| 

ऊपर की वात को तात्विक से व्यावहारिक वनाकर लिया जाय । उसे 
मानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय । तो जब मेरे लिए. सामने का 
व्यक्ति प्रधान और मैं स्वये उठकी अपेक्षा में गौण बनता हूँ; यानी उसे 
आदर देता हूँ, चाहे उघर से अपमान ही पा रहा होंऊँ; सोंदे में उसका 
लाम अयम देखता हूँ और अपने लिए चयावशक्ष्यक पर सन्तोष करता हूं; 
उसको उस देकर अपने दुःख को भूल जाता हूँ; संक्षेप में उसके कल्याण 
में खब॑ काम आता हूँ---तो यद्द संल्कृति की दिशा की साथना है । इस 
तरह की प्रद्डासि से समस्याओं का घरातल उठेगा (क्योंकि समस्या निवटने 
के लिए नहीं है, केवल उठते जाने के लिए है); अन्घन इटेंगे और जो 
विष मानव-सम्बन्धों को कझुटिल और कठिन बनाए, रखता है और सद- 
मन्सर, दृष्या-ल्ाल्सा, और हेष-हु्माव पैदा करके चोद्धिक से सारक-दर्शन 
ओर वैज्ञानिक से सहारक-शत्माख् वा आविष्कार करदाता है---वह विपः 
क्टेंगा। स्नेह की झुन्ठा उससे दूर होंगी और सद्दानुभूति का प्रकृत 
प्रभाव खुलेगा [ 

दूसरे सिद्धान्त से हम सामनेवाले को अपने स्नेह के चजाय स्वार्थ 
का उपादान बना सकते हैं। तब इम अपने को उसके लिए नदी, उसे 
अपने लिए सार्नेंगें---अर्थात्‌ उससे अपना प्रयोजन साधने का उदा ओर 
अद्ुख घ्यान रखेंगे । अपने रूम को इतना देखेंगे कि उसको ठगमें से 
नहीं कतरायेंगे ।- त्वयं उसमें से अपना सुख निकाल लेंगे, चाहे फिर उसके 
भाग में दुग्ज द्वी रह जाय | अपने सम्मान की भरपूर चिन्ता रखेंगे, फिर 
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चाहे हमसे कितनों का भी अपमान होता रहे । अपने लिए. पद रखेंगे 
ओर दूसरे के लिए सिर्फ वोट; दूसरे को आशा देंगे, अपने को प्राप्ति ॥ 
तो जीवन की यह पद्धति दूसरी दिशा की ओर के जाती है। मैं मानता हूँ 
कि इस दिद्या की प्रवृत्ति निश्चित रूप से सकट को और विकठ करनेवाली 
है। वह शोषण की है, हिंसा की है। अन्र दौखनेवाले काम-धाम--- 
उपकार, सुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, सभा संगठन, समाज-साधना 
आदि सब्च तरद के सत्र काम--ऊपर की दोनों बरत्तियोँ से किए. और 
चलाए जा सकते हैं। पदली अवस्था में ही वे साधक ,हो सकते हैं, 
अन्यथा वे सत्र बाघक और बंधनकारक होने वाले हैं| , 

सह्कृति का अत- बाह्य कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं दे । काम की 
भाषा, या उस प्रकार की आमह-आकाक्षा, विकार का लक्षण मानी जा 
सकती हैं। कर्म रचनात्मक वह है, जो संस्कृति-निष्ठा, यानी अश्िंक 
प्रेरणा में से आता है। कर्म से संस्कृति या अहिंसा नहीं है, संस्क्षति में 
से कर्म को होना है। अर्थात्‌, धर्मपूर्वक कर्म । 

जहाँ 'मैं' प्रधान हूँ, और दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, 
बहाँ का समस्त कर्म संस्काति मूलक न होने से व्यर्थ ओर अनिष्ट कर्म है । 
मानना होंगा कि 'पालिटिक्स', जहाँ उसका रंग मन तक पहुँचा हुआ 
हो, स्पष्ट ही विक्त और रुण्ण कर्म है। वह मानवता को दहका सकता 
है, दमका नहीं सकता; जला सकता है, उजला नहीं सकता । 

निल्चय ही वे मान, वें मूल्य, जिन पर जगत का समग्र कर्म-व्यापार 
कसा और परखा जावगा, यह घटनाओं से वनमनेवाले समूचे इतिहास से 
जिनकी पूर्दि और सिद्धि माँगी जायगी, वे मूल्य सास्कृतिक हैं अयवा 
मानवीय हैं । 

मूल्य का आशय छक्ष नहीं, कि जिसको आगे रखना काफी हौ। 
उसका मतलब हैं वह घड़ी, वह ठुला, जिसको हर वक्त साथ रखना 
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जरूरी हे। उस पर सही उतरे वह तो रखना और वाकी सब॒-कुछ फेंक 
देना होगा | 

बृहदू कर्म का मोह इसमें अक्सर बाधा डाल्ता हैं। सिर्फ इसलिए 
कि डाका वहुत चड़ा है, हम डाकू के प्रशंसक वन सकते हैं। पता में 
डाकू की जगह दूसरा बढ़िया नाम तक उसे दे. सकते है। लेकिन वह 
केवल मोह की मदिसा है और मन को भुलावा है| छोटे व्यक्तिगत सौदे 
में जो नफाखोरी घुरी दीखती हैं, बड़ सास्यानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर 
यही हमें गोरवशाली दीखने छग सकती है । गाय की हला पर जुग़॒प्सा 
हो सकती हैं, पर चमडे के व्यापार में करोड़ो वी कमाई ठीक रूग आती 
है। हला से जी घवराता हैं, रेक्नि युद्धवाली हिंसा, या उत्पादन के 
और पूंजी के अमित केन्द्रीकरण से होनेवाली व्यापक ओर सक्षम हिंसा, 
हमको प्रिय छय सकती है। यह सिर्फ 'बृहत्ता' की साया हैं। स्थूल 
आँख गुण तक नही पहुँचती, परिणास पर भय्य्ती है। सशीन इसी से 
सोहती हैं और मनुष्य पर बिजय पाती हे। इससे बचना जितना कठिन 
है, उतना ही आवश्यक भी दें। राजनीतिक नेता उसी मोह को मनमें 
जगाकर, खुशहाली और तरक्की के बड़े-बड़े नक्शे देकर, बहुमत वो 
साघता और अपना नायकल्व बाँधता हे। परिणाम (00४४८) के 
जोर से अक्सर शुण ( 00७०४॥६७) की ञ्रुटि ढेंक जाती है। परिणाम की 
भाषा इसलिए सारुकृतिक इष्ट के लिए विल्कुछ विदेशी है। अर्थ-गणिद, 
जो व्यक्ति को अक में ओकता हैं, अन्त में स्वार्य को प्रति देंता है । 
वह शोषण का अख्न चनता है । 

आर्थिक अकिड़े आधुनिक शिक्षित के सन पर इस कदर बेटतें हैं 
कि उनके तलकी पारमार्थिक भूमिका के बारे में सावधान होने का अवकाश 
नहीं सूझता । प्लानिय बडा हो, तो छोटों मोयों की छुख-सदिधा इतनी 
चुच्छ लगती है कि उसपर अटकना मूर्खता अतीत हो आती है । 
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इसी से भाव से अधिक प्रभाव का महत्व हों बनता हैं। राजनीति 
आदमी को नहीं देखती, उसके प्रभाव को देखती है। प्रभाव में उसका 
बाजार-माव है । उसका अन्तरंग भाव क्‍या है, यह विचार अनावश्यक 
होता हे । तब प्रमाव बढ़ाना इष्ठ होता और भाव-शुद्धि व्यर्थ होती है । 
ल्ौकिक प्रतिष्ठ आत्म-निष्ठा से बड़ी और गौरव की चीज चन जाती है । 


सस्क्ृति के लिए. यह भारी खतरा है। यह आकिक और पारिमाणिक 
दर्शन । भौतिक क्या, इसे ऐन्द्रियिक दर्शन कहना चाहिए,। मन मारकर 
तन सजाने की बात समझदारी की तो समझी नहीं जा सकती। फिर भी 
उधर दौड़ दौखती है । 

पर मानवात्मा अपने विरुद अधिक काल जा न सकेगा । संध्हृत्ति 
विकृति की जकड़ से छुटकारा पायगी ओर राष्ट्रवाद मानवता को बहुत 
काल छावनियों में वॉट्कर कटा फटा नहीं रख सकेगा। प्रकृत मानव 
अपने को और अपनी एकता को पहचानेगा और बनावटी गर्व उसके 
अयथास की राह से सहज भाव में गिर रहेंगे । 


१२: 
प्रतिष्ठा का मोह 


श्री केदारनाथजी 


हि 


प्रत्येक मोह मनुष्य की उनति का वाघक और अवनति का कारण 
होता है। उसमें भी मान और प्रतिष्ठ के मोह कौ विशेषता यह 
कि उससे होंनेवाडी अवनति जल्दी ध्यान में नहीं आती । इसलिए इस' 
सबंध में साधक का अधिक सावधान रहना आवश्यक है। इस सोंह से 
अलिप्त रहना हो तो हमें अपने ध्येय का सतत भान रहना चाहिए । तुमः 
देश कार्य में, राष्ट्रकार्य में, समाज सेवा में हो त्तो तुम्हारे सदगुणों के 
कारण, सेवाइत्ति के कारण, तुम्हारा गौरव करने की, तुस्द्वारा मान- 
सनन्‍्मान करने की छोगें की इच्छा होना सहज है, परंतु ऐसे प्रसेगों पर 
अपना गौरव न कराते हुए, स्वयं सन्‍्मान न अहण करते हुए. तुम्दारे 
सदाचरण का अनुकरण करने का उनसे आम्रह करना और वैसा करने 
में तुम्हारा गौरव दे, यह ठम्हें उनकों समझाना चाहिए । छोगों के मन 
में तुम्दारे प्रति सच्चा आदर होगा तो वे तुम्दारी बात मार्नेगे। तुम्दारे 
प्रांत उनके मन में रद्दे हुए सदभाव का उनके कल्याण के लिए, उपयोग 
करने में ही उची सेवा हे। यादि ठुग्हारे मन में लोगों के भ्राति सच्चा प्रेम 
जाप्रत हो, ठुम निरहकारी हो और तुम गपनी उज्ातें के सम्यन्ध भे 
सावधान हो, ठुम में कार्य दक्षता हो तो ही तुम इसे साथ सकते हो । 
लेकिन ये सदगुण तुम में न हों तो मान-प्रतिष्त और कीर्ति के मोह में 
तुम अधिक से अधिक उल्झ जाओगे। पवयों प्यों समय बीतेगा, वह 
जुग्दप व्यडन चन जायगा। मान-तिष्टा के बिना सत्फमे करने के 
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तुम्हारी चुद्धि नष्ट हों जावेगी । जिस प्रकार व्यसनी को नशीली वस्तु 
"मिले विना कार्य करने का उत्साह नहीं आता, उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति 
होगी। प्रत्येक अच्छा कार्य करते समय तुम अपनी प्रसशा की राह्ट देखते 
रहोंगे । उसके न मिलने पर तुम्हारें मन में खेद उत्पन्न होगा, सत्कर्म 
की तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हों जावेगी और तुम्हारी मानवता की उपासना रुक 
जावेगी । दूसरों की ओर से मानव न मिलने पर तुम्हें वह बात अपमान 
"की तरह दु-खप्रद लगेगी । उस संबंध में तुम्दारें सन में कोध या तिरस्कार. 
उत्पन्न होना संमव है। मान की झठी टेव तुम्हें किस हृद तक अबवरनात 
की ओर ले जायेगी, नहीं कहा जा सकना । आज भले कामों में छगे हुए 
अनेक लोगों में से बहुत से कार्य करमे और उसके द्वाता अपनी उन्नति 
करने के स्थान पर अपनी मान-प्रतिष्ठा की ओर अधिक ध्यान देते हैं । 
और उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से प्रयत्न करते हैँ । 
साथ ही असत्य, दम, धूर्तता का आचरण करते हैं, और बाहर से कार्य- 
निष्ठा और निरहंकारिता दिखाते हैं। इस संबंध में सावधान न रहने पर 
शुम भी उन जैसे बन जाओगे । 

आदमी इस मोह में एकदम नहीं फस जाता | मान देनेवालें और 
'ऊनेवाले दोनों को इस बात में आनंद होता है । उसके कारण उसे स्वीकार 
करते समय हमें कोई अन्याय या दुष्टता करनी चाहिए ऐसा पहले-पहल नहीं 
लगता, बल्कि हमें दूसरों की आनद प्रदान करना चाहिए, यही ल्यता 
'है। छेकिन आगे चलकर इसके लिए कितने असत्य; देभ और अन्याय 
म्में हमें पड़ना पड़ता है, इसकी कल्पना भी किसी को नहीं होती । सान- 
अतिष्ठा की एक बार चाट ऊगने पर और चह व्यसन वन जाने पर मनुष्य 
प्यइली स्थिति में नहीं रहता | वह दिन-पर-दिन अवनति की ओर बढ़ता 
जाता हैं। सात्विकता से रहनेवाले, जिन्होंने उन्नति के लिए बहुत कुछ 
“सहन किया है, ऐसे भक्त कोटि के मनुष्य मी लोगों दावारा प्राप्त मान-प्रतिष्ठा 
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के क्यरण और कीति के कारण अपने को ईश्वर सानने लगते हैं। इतना 
मद ओर इतना नशा इस मोह में है कि वह थोडे दिलों में मनुष्य वी 
मनुष्यता सुला देता है। “मैं ही जात्मा हूं” “मैं ही अह्म हूं' “में ही 
इंवर हूं इंस तरह, चाह जंता अउचद बोलने लगठा २॥ मनुष्य का 
अहकार, उसका अविवेक, उसदी असावधानी ओर मानवता के प्रति 
उठछा अविश्वाउइ---आज उसी के कारण हैं| अपमे प्रति लोगों के आदरः 
के कारण उसका अहंकार पुष्ठ होता जाता है। उसे उत्तेजना मिलती जाती 
हैं। उस अहंकार में से मद, मद में से नशा, नशे में से छुद्धिमंश और 

कारण चहुत कुछ अनये होते हैं । इत मोह में रहा हुआ मद और 
नशा उत न हो तो भी वह हमारी सति और विवेक को ब्रंघिर दर डालते 
हैं, इस में शक नहीं ॥ 


इस मोह में जब आदमी फसता है, तब पहली वात यह होती है 
के उसकी उत्व के अ्रति श्रद्धा कम हो जाती है। अपने में कोई गुण 
हों वा न हों किन्तु वे सव उसमें हैं यह बताने की मनो्त्ति पैदा हों जावी 
६। उन जुणशों की लोगों द्वाय प्रशंसा करने पर उसे अच्छा छगता है ४” 
ईश्वर का मर कहलानेवालत्य भी अपने में अरतंमव जैसे चमत्कार की 
शाके का भा कराता है। अयवा दैसी झाकि हैं ऐसा लोग 
कहने रूगते हैं तो वह उसे स्वीकार करता है। चह इस मोह में फैंस 
जता है। अपने में न होनेवाले इन शु्णों की प्रशंठा उनने वी आदत 
पड़ने पर उन शुर्णा को लेकर दूसरों की पश्ता सुनते ही उत में ईंषा 
और मत्तर पेदा हो जाता है। दूसरों पर क्तिने ही दोषारोपण करने का 
वह प्रदत्त करता हैं| इस प्रायर सत्व छूड जाने पर एक के बाद एक 
अनुचित चातें उतक्षी ओर से होने लगती हैं। वच्तुद” घनवाद 
था परायदारा होता ह। चंद दांत है । इतना ही नहीं, किन्तठु उसके 


० 


दान मे दवा होती है, वह भी बात नहीं हूं। इसी अकार राष्ट्रताव करने 
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बालों में व्यापक राष्ट्र भावना होती ही हे, ऐसा नहीं हे। तॉर्थियात्रा या 
मजन-पूजन करनेवाल्लों में ईश्वर प्रेम होता ही हे, ऐसा नहीं है; उनमें 
मानवप्रेम, भूतदया होती है यह भी नहीं । इससे हमें समझना चाहिए कि 
गीता पर व्याख्यान देने और आध्यात्मिक ज्ञान होने में अंतर है । अवि- 
वाहित स्थिति और त्रह्मचर्य अवस्था में अन्चर है। हिमालय और एकान्त- 
वास का ज्ञान के साथ सम्बन्ध है ही, यह नहीं समझना चाहिए.। बल 
संपत्त होंने और पवित्रता को साधने में बहुत अन्तर है। साधुता और 
उसके मिन्न वेश--इनका कोई सम्बन्ध नहीं । इतना होने पर भी इस 
“बरे में श्रद्धाउपन के कारण छोंग फंस जाते हैं और जानबूझ कर उन्हें 
फसाया भी जाता है। जो सत्य का उपासक है वह शुणों के प्रति निरहकार 
रहता है और अपने में अविद्यमान गुणों का कभी भास नहीं कराता । उसे 
प्रतिष्ठा की अपेंक्षा सत्य और मानचता अनेक गुणी श्रेष्ठ प्रतीत होती है | 
आप बाह्य वेश से या उन्नति के लिए. अनावश्यक एक द्दी जत या 
नियम से अपनी विशेषता प्रकट करने का प्रयत्न न करें। आपमें 
सादगी ओर व्यवस्यितता होनी चाहिए। आरोग्य और स्वच्छता को 
महत्त्व दीजिए । सदगुण और सदाचार के कारण जो स्वाभाविक विशेषता 
आपमें मादूम देती हो उसकी अपेक्षा दूसरी किसी भी विशेषता का 
तुम्हारे कल्याण की दृष्टि से अपने मनमें महत्व न होना चाहिए । विशेज्ता 
से मनुष्य में मित्रता दिखाई देती हे। भिन्नता के कारण लोक में कोई 
भाव निर्माण होता है। उसके लिए, कोई अपनी विशेषता बाह्यवेश से, 
कोई भाषण से और कोई किसी संकेत से बताते हैं। कदाचित्‌ उसमें 
उनका पहला हेतु निरंहकार का हो, फिर भी आगे जाकर धीरे धीरे अहंकार 
की वृद्धि होती है। उन्नति की दृष्टि से ऐसी विशेषता का कोई उपयोग 
नहीं, उल्ठा मान-प्रतिष्ठा में उसका उपयोग होता है । 


श्श्६ घ॒र्म और उंल्छति 





कप 


हा 
कदाचित्‌ आप से से आगे जाकर कोई श्रेष्ठ हो जाता हैं और 


उसका रजत या छुबर्ण महोत्सव मनाने का असंग आ जाता है । तो उत 
समय उसे सावधानी से ठालमे में ही उसका ओर दूसरों का कल्याण 
है। अन्यथा उस निमित्त से उसमें मान-प्रतिष्ठा का मोह जाम्रत होगा । 
लोकेच्छा या मान देने के बहाने के नीचे और निरंहदार के भ्रम पर उसके 
लिए वह तैयार होगा और शन्‍्त में इसमें उल्झ जावगा। ऐसी स्थिति 
में उठे कोई जाग्रत करना चाहे तो उसे वह शत्रु जेसा ूगेगा । उसे अपनी 
ईर्षा और मत्तर होता हैं आदि आदि कहने में वह पाछे नहीं रहेगा; 
क्‍योंकि अहँकार जाअत द्वो जाने के बाद विवेक रहना कठिन है। यांदे 
हमें सदाचारी होना है, उसपर हमारी निष्ठा हों, मानव जाति का उसमें 
कल्याण दे, ऐसा हमारा विश्वाउ हो तो हम मान-प्रतिष्ठा के मोह में कभी 
नहीं पड़ेंगे। सदाचरण के करण हममें जो बल निर्माण होता जावगा, 
जो शुद्धि बढ़ती जायगी उसका उपयोग दूसरे कसी भी काम में न कर 
सदाचार का बल और शुद्धि बढ़ाने में हम करते रहेंगे। मानवता परू 
विश्वात और उावधानी के कारण हम इसी का आचरण करते रहेंगे । 
अददकार में मानवता का गौरव नहीं, चल्कि उसकी विडस्त्रना हैं । घन, 
विद्या, बल, यौवन, सौंदर्य, कला, सत्ता; इतना ही नहीं, इश्वस्माक्के ओर 
शान के निमिच से भी जीव में रह्म हुआ अहेकार जाप्रत होदर बढ़वा 
जाता है। छोकादर में से वह पोंपित होता जाता है। पर हमें यह सत्र 
जानकर स्पष्ट रूप में समझना चादिए कि ल्येगों की इच्छा के लिए हमें 
भूछ भरे मार्य पर ल्लोक्रंजन में नहीं पड़ना चाहिए। लोग आज हमे 
ईश्वर बनाएंगे और उसमें आनन्द मानेंगे, तों कल इमारा पतन दोनेपर 
निन्‍्दा करके उसमें मी आनन्द मानेंगे। और मान लीजिए कि वे इमारी 
निन्‍्दा नहीं करेंगे और अन्त तक हमारे प्रशंक्ष और पूजक रहेंगे, तो 
उससे उनका या हमारा क्या कल्याण होगा ! एक दूसरे में नर्हों ऐसे 
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शुर्णों की प्रशंसा करते रहकर या दोप सहन करते रहकर सबको दंभी बनाने 
में किसका कल्याण होनेवाला हे १ इन सब वातों का विचार करके सबको 

अहँकार से दूर रहना चाहिए । चित्त को सदा शुद्ध रखकर अपनी मानवता 
बढ़ाने के लिए सदगुर्णां का आग्रह रखना यहीं हमारे जीवन का कार्य है, 
यह आपको समझना चाहिए. । जीवन का सच्चा महत्त्व समझने के बाद 
और जीवन का शुद्ध आदरशे गले उतरने के बाद आप किसी मोह से नहीं 
पड़ेंगे । परमात्मा पर आपकी निष्ठा होंगी तो वह आपको अधिक मोह में, 
धविष्न में और संकट में सावधान रखेगा और आपको मानवता की सीसा 
तक पहुँचा देगा, इस में मुझे शंका नहीं है ।+ 


# एक प्रवचन; अनु० $ ज. जैन 


:१३५ 
में भी सूत कातता हू. 


मदन्त आनन्द कोसल्यायन 


मारतीय राष्ट्रीयता फे इतिहास में एक समय था, जत्र सूते कातना 
प्रगतिशीर्ता का लक्षण था। आज तो वह कदाचित्‌ प्रतिक्रियावादिता का 
ह माना जाने छगा है। इस युग-परिवर्तेव की पूरी जानकार्गे रखते हुए 
मैं सूत कातता हूं ! 
भेरे दाशीनिक को जब कोई और काम नक्षी रहता तो उते जोवन 
की सूत के कच्चे धागे से उपमा देना ही अच्छा लगता है। सतत का 
कच्चा घागा ! न जाने कब और किस क्षण हृड जाय ! सावधानी से 
काता जाय, संमलू-संमल कर काता जाय तो जीवन-सून्न स्वच्छ, सुदृढ़ और 
लम्बा चन जाता हैं । 
बचपन में सुनी एक उपमा बाद आ गई--- 


# 


८४ चैसा ही रंग-रुप है, पैसा ही माल है, 

पैसा न हो तो आदमी चर्खें की “मार है?” 

इस उपमा का कोई यह अर्थ न ल्गावे कि पैसों के भाद्यत्म के 
औदखित्य वो स्वीकार किण गया है। इस उपमा में केवल वस्तु-स्थिति का 
उल्लेंख-मात्र है। सचमुच आज चीचन में चास्तविक घन का नहीं, किन्ध 
घन के प्रतीक पैले का जो स्थान और अधिकार हो गया है उसके रहते 
बिना पैसे के आदमी का दाल चर्ख की भाल सें मी वदतर है | 

हा, तो मैं दूत क्यों छातता हू ? मेंस सीधा-सादा उत्तर हैं“: 
क्पोंकि में कपड़ा पहनता हूं। 
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निदृत्ति प्रधान अमण-संस्कृति को मेरे सूत कातने पर कई आपत्तिया 
हैं। एक तो यह है कि श्रमण को किसी भी चीज के उत्पन्न करने का 
अधिकार नहीं है । मेरा उत्तर है कि सूत कातना किसी भी चीज को उत्पन्न' 
करना नहीं है। यह तो केवल पूनी को सूत के रूप में परिवर्तित करना है ।' 

सूत कातना “उत्पन्न? करना हो या 'परिवर्तित' करना, उसके मूल 
में जो निषेघात्मक आपत्ति है उसका मूछ कारण इतना ही है कि सभी” 
प्रश्नात्तियों के मूल में संग्रह और परिग्रह है, ओर यह सम्रह और परिग्रह 
बढ़ते बढ़ते भ्रमण के अ्रमणत्व को नष्ट कर दें सकता हैं। भ्रमण की 
जीविका का आधार है भिक्षा । जिस प्रकार वह खाने के लिए. अन्न पैदा 
नहीं करता, किन्ठु पका-पकाया दाल-भात ही भिक्षा रूप में ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार उसे सूत कातने आदि के प्रपंच में न पडकर बना-चनाया 
वस्त्र ही दानरूप में ग्रहण करना चाहिए । 

हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं । श्रमण भी उस 
नियम का अपवाद नहीं। व्यक्ति, कोई भी हो, अपनी आवश्यकताओं को 
घटा-बढ़ा सकता है, किन्तु उन्हें समूछ नष्ट नहीं कर सकता। व्यक्ति की 
कितनी आवश्यकताओं को उचित माना जाय इसमें देश-कालछ ही नहीं उस 
व्यक्ति का कार्य, आयु और स्वास्थ्य तक प्रमाण है। घामिक नियम व्यक्ति 
को बाघ सकते हैं, उसे सयत नहीं बना सकते | व्यक्ति की आवश्यकताओं, 
का सच्चा निर्णायक उसका अपना विवेक ही है । 

अपनी आवश्यकता की पूर्ति के थोंडे अथवा बहुत साधनों को अपने' 
पास रखने मात्र को सम्रह मले ही कद्द जा सके, किन्तु उसे अनिवार्य रूप: 
से परिम्रह नहीं कह्दा जा सकता | यदि हम संग्रह मात्र को परिम्रह मानने, 
लगे तो आदमी जितना दी दरिद्र हो उतना ही अपरिय्रह्दी भी माता जाना 
चाहिए । सग्रह और परिग्रह के यक्ष्म भेद को बिना समझे दरिद्र औरः 
अपरिग्दी का अन्तर समझ में आा ही नहीं सकता । 


रे 
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मेरी मान्यता है कि यदि कोई भ्रमण कातने की इच्छा से एक 
'तकछी या एक चरखा भी अपनी आवश्यक्रताओं में शामिल कर छेता है 
तो वह उतने से अनिवार्य रुपसे परिग्रह्दी नहों होता । 

लेकिन हम वस्त्र अथवा कोई मी दूसरी चीज उलन्न करने ते इतना 
जरें ही क्‍यों ! समाज अथवा समाज के कुछ लोग वस्तु को उत्पन्न करें 
और उसी समाज के अन्य कुछ छोंग उस उत्तन्न बल्तु के परिमोगमात्र सें 
पहैस्सेदार हों--इसमें क्या कोई बड़ी आदर्श-बादिता अयवा आध्यात्मिकता 
है? हर व्यक्ति हर वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्ठु हर व्यक्ति 
पकिसी न किसी वस्तु को तो उत्पल कर ही सकता दहे। हम श्रमण कहलाने 
'वाले जीव मी यादे समाज के सामूहिक भडार वो अपनी अल्प अथवा 
अधिक सामथ्य के अनुसार कसी न विंसी वस्तु कीं उत्तत्ति द्वारा कम से 
-कम उस मात्रा में भरने का प्रयत्न करें, जिस मात्रा में हम उतसें से छुछ 
न्‍न कुछ अदण करते ही हं, तो इसमें आखिर क्या हर्ज है ? 


कहने वाले का कहना हे कि साधक अपनी आध्यात्मिक साधना 

ने और विद्वान अपनी विद्ततता से जिस मात्रा में समाज के सामूहिक मेडार 
-की पूर्ति करता है उसके चाद उससे और िंसी भी तरह की अपेक्षा रखना 
अपने अविंवेक का पारिचय देना है। मेरा निवेदन है कि साधक की 
आध्यात्मिक साधना और विद्वान की विद्वत्त के बावजूद जब उन दोनों को 
रोटी-कपड़े वी आवश्यता रहती दी है, और दूसरे सामान्यजनों से कुछ कम 

नहीं रहती, तो फिर वे कसी न किसी मोतिक वस्ठ वी उत्पत्ति में भी 

“सौघा द्विस्ता क्‍यों न लें? उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी आध्यात्मिक 
साधना और विद्वत्ता प्रधान रूप से उनके अपने लिए दै, रिन्‍्ठ किसान 


० शक, 


न्‍का अक्ष, वज उसके अपने लिए. और उनके लिए--दोनों के लिए हैं । 
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क्‍या आध्यात्मिक साधना और भौतिक वस्तु की उत्पत्ति के प्रय॒त्नों 
में सचमुच एकदम तीन-छ का सम्बन्ध है? क्‍या आध्यात्मिक साधना 
के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक दे कि साधक को बिना हाथ पैर 
हिलाये, निठल्ले बैठे ही खाना-कपड़ा मिला करे १ इन पंक्तियों के लेखक 
की तो विनम्र मान्यता है कि हमारी भौतिक खटपट ही वह कसौटी है जिस 
पर हमारी आध्यात्मिक साधना की नित्य प्रति परख होती रहती है। जो 
आध्यात्मिक साधना दिनरात की सास्रारिक खटपट पर खरी नहीं उतरती, 
उसमें निश्चय से कुछ खो है। 

भेरे सदश किपती एक सामान्य भ्रमण का यूत कातना तो सासारिक 
संटपट का अथवा भौतिक कपृत्व का एक प्रतीक मात्र है। मौतिक छाभ 
इसमें इतना ही है कि यादे कोई नियमपूर्वक कातता रहे तो वह अपने, 
बच्चों के लिए स्वावलंत्री हों सकता ऐ. और यदि कहीं वह अपने ही कते। 
दूत के बस्तर पदनने का संकल्प कर ले तो वह अनायास बहुत से अनावश्यक 
प्रपेय से भी चचा रह सकता है। यह न व्यक्ति के लिए ही कम लाम, 
६ और न समाज के लिए भी । 

यूत कातने जैसी सासारिक सटपट का आध्यात्मिक साधना से न. 
फेबल कोई विरोध ही नहीं ऐ, किन्तु वह उसकी सद्दायक और पूरक है । 
आपरी इच्छा की पूर्ति न ऐने से अथवा उसके प्रतिकूल कोई कार्य होः 
लाने से यदि आप फीश्त उठे हैं अपवा मिज्ञान चिडचिड़ा हो गया है तो 
य६ चरणा लेझर फातने बेठने का सर्वोत्तम समय है। मन का चिड- 
चिड्पन बनात्रे रसकर आप कात न सकेंगे और कातने के लिए--छूत न 
हइने देने के लिए---आपको अपने आपरो शान्त करना ही पड़ेगा । दूध, 
सा स्पन्छ रत और चन्द्रमा भी शान्ति जैसी शान्ति, दोनों एक साथ । 
प्रदान एक और तिद्डिया दो । 


च 


श्डर धर्म ओर 


क्र 


क्ष 


सस्द्वांद 





मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आध्यात्मिक साधना जैसी 
चड़ी बडी बातों को छोड दें तो चूत कतने के पक्ष में मेरे लिए. एक चड़ा 
आकर्षण हे---अपनी कहूंत्व इच्छा की अल्प स्वल्प पूर्ति । मुझे जर्मन से 
एक साठ वर्ष के जवान मिले थे। उनका कहना था कि उन्हें किसी ऐसी 
चीज के उपयोग में कुछ भी रस नहीं आता जिसे उन्होंने अपने हाथ से 
न बनाया हो। उनकी कुर्सी उनके अपने हाथ की बनी थी । उनवी 
मेज उनके अपने हाथ की थी। उनकी चारपाई उनके अपने हाथ वी थी। 
उनकी किताबों की जिल्द उनके अपने हाथ की बेधी थी। सचमुच अपने 
हाथ के तार-तार क्ते सत से बने कपड़े के पहनने में जो आनन्द हैं वह 
पेसों के चल पर बाजार से गजों यान खरीदने में कहें | 

उस दिन मैं बेठा कात रहा या । मेरे एक प्रगतिशील मित्र---एक 
प्रसिद्ध समाजवादी नेता--कमरे में आये । ब्ोढे-ठुम्हारे वातने से ऋन्ति 
होगी ! 

नि, मेरे कातने से न होंगी, तुम्हारे सिगरेट पीने से होगी ! 

में जान्ति की बात नर्द कहता, यदि कहता हूं तो व्यक्तिगत ऋन्ति 
'की । सामूहिक बान्ति सामूहिक प्रवत्त की चीज हे। घामिक 
जो आक्षंण स्वगे में है, सामाजिक करर्यकतोओं के लिए उससे कहीं बटकर 
आकषण ऋन्‍्ति से । स्वर्ग और ऋान्ति में इतना ही अन्तर है कि स्वर्ग 
परलोक की वस्तु हे और ब्नन्ति इहलोंक की । यह अन्तर कोई छोटा 


>> 
५५४ 
ठ? 
नि 


आवश्यकताओं 


मैं भौतिक ताओं की पूर्ति की भी कोई 
करता । इन बी उड़ी मश्चीनों के युग में क्या मेरी तकली ओर क्‍या 
च्खों ! गरीब तक्ली-चर्खे क्षो तो व्यर्थ में मशीनों क्ञा विरोधी 
समझ लिया गण हे । इनका अपराध इतना ही दे कि वह साधनही 


कर ॥7 
। 
4 
), 

बजे 
अन्य 
हि 
थ्भं 


मैं भी सत कातता हू १८३ 





सर्वह्वरा की मशीनें हें और इसीलिए कदाचित्‌ यह किसी भी पूजीवादी को 
फूटी आख नहीं माती । 


सें आध्यात्मिक साधना की भी बढ़ी-चढ़ी बात नहीं करता । वह 
वस्तु मेरे लिए कुछ उतनी ही अशेय है जितना क्षय का रोग डाक्टर और 
वैद्यों के लिए । किन्ठु यदि आध्यात्मिक साधना नाम की कोई सारवान्‌ 
चस्तु है तो मेरी तकली और मेरा चरखा एकदम उसके विरोधी नहीं । 


इसी से में जब्न तत्र सूत कातता हू । 


